LN 
॥ श्रीराधासर्वेश्वरो विजयते ॥ कक अक ॥ भगवन्‌ श्री निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


रिवर्स औ सनकाटि रेण - को सरउ 


श्री निम्बार्क ज्ञान कोश 


(श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के सिद्धान्त , उपासना , साहित्य, 
इतिहास,समाज को देन एवं साधकों की जिज्ञासा समाधान 
कोश ) 
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निखिलशास्रपारावारीणेन-- 
श्री१०<पुरुषोत्तमाचार्येण प्रणीतः 


बेदान्त-रत्नमञ्जषार्यो ग्रन्थः 


भा १० अमाळकसमशाख्नसम्पादत 
कुञ्चिकारूपटीकासमलंकृतः 
भांषानुत्रादसहितश्च 
सच 
ब्यावर नगर वास्तव्य जोशीत्युपाहविद्यानिधि-- 
भूतपूर्व प्रोफेसर भ्रौरामग्रतापशाख्रिविद्याभूषण 
महोदयैः श्रीवन्दावनस्थाप्रवालमुद्रणालये मुद्रापयित्वा प्रकाशित: 
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विक्रम सं० १६६८ 
प्रथमावृत्तिः 
क || रसिक-शिरोमणि ती लाडी हरिदासाचार्य [ Fr ह 


चरात [Xx 
त्न Dre oe ee eee 
bi a व का 


Mn न वय 
॥ श्रीसवेश्‍वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 


इंक प्राकथन 5 
मजुलबजुजपुजे , कुजे घनाङ्ग - संलीना । 
तिरयतु सततं बाधां तडिदम्बरशोभिता राधा ॥ 
— गगयष्ष्य्य्श ५ 

श्रोपुरुषोत्तमाचाय प्रणीत वेदान्त रत्र-मञ्ज,षा अपने ढरका अनुपम प्रन्थ है । 
इसके भिन्न-भिन्न चार कोष्टों नें उपास्य, उपासक, उपासना और प्रेमलक्षणा ( भक्ति) 
विरोधीस्वरूप नामक पाँचअथाँका विशद निरूपण क्रियागया है । वेदान्त जैसेदुरूह स्त्रो 
का सरल एव संक्षिप्त रूप से जैसा इसमें निरूपण किया गया है वैसा अन्यत्र नहीं 
मिलता । इसी कारण यह ग्रन्थ बाराणसेय राजकीय संस्कृत परीक्षा के निम्बाक-वेदान्त 
को शाख्री परीक्षा में पाठय रूपसे निद्धाग्ति किया गया है । इसपर किसी प्राचीन टीका 
के उपलब्ध न होने के कारण पाठकों को „ प्रायः उनस्थलों पर जहाँ कि साम्प्रदायिक 
रहस्य एव सिद्धान्त का विवेचन किया गया है, बढ़ी असुविधा होती थी । अतःतिम्बीक 
दशनके प्रकाण्डविद्ठ'न्‌ वाग्देबतावतार उपनिषद्धाष्यकार गुरुवर श्रो १०८ श्रमोलकराम 
ज्ञी शाखी तकेतीथ, वेदान्त रत्न ने इस प्रन्थरत्न पर “कुत्रिका” नाम की एक विस्तृत 
टीका लिखकर इसको सवे साधारणोपयोगी बनाने का श्लॉध्य यन्न किया । श्री शाखा 
जी ने गिम्यारक सम्प्रदाय की सेवा में जो अमर कृतियाँ प्रस्तुत की हैं, उनमें 
“अध्यासगिरि-वज्ञ” “वेदान्त कौस्वुभप्रभा" "वेदान्त तत्त्वतो ध" “एका दशोप निषद्‌? 
“बेदान्त रत्नमाला” “वेदान्त रत्न मजुंबा” आरि ग्रन्थों पर विद्रत्तापरिपूर्ण विस्तृत 
रीकराऐ' तथा “आम-परमास्म-तत्त्वादर्श” नामक स्वतन्त्र रूपसे वे ऱान्त विषयक तत्त्वों 
का विशदगवेषणात्मक ग्रन्थ निम्बाक सम्प्रदाय के लिये आपको अनुपम देन हैं । इन के 
अतिरिक्त श्रीस्वामी हरिदासजो के अष्टादश पदको टी हा एच! आचाय स्तवमान! आदि 
अन्थभी आपके प्रणीतडें । श्रीशाद्वी जीकाध्यान परस्तुतम-थपरअपने अन्यान्यमरन्थोंओो पूर्ण 
करनेपर हुआ और उन्होंने उपनिषदों के साथ “म'जूषापर भी 'कुञ्चिका' लिखनी प्रारम्भ 
की । ग्रन्थ की उपादेयता को लच्य करते हुए कतिपय महांत्माओं के आग्रह पर सञ्ज षां 
के विषय को सर्व साधारणांपयोगी बनाने के लिये श्री शास्री जी ने इमकी एक हिन्दी 
टीका लिखना निश्चित किया उसका कुछ भाग पं० राधिकादा सजीने शेष (प्र० कोष्ट) का 
शास्त्री जी ने प्रणयन किया । तथा अवशिष्टांशका भार श्रीयुत विद्याभूषण 


ef वि क य ककमी 


सांख्यतीथ श्री जबल्लभ शरण जी वेदान्ताचाय' को सौंपा और उन्होंने बड़ी योग्यता 
के साथ भाषा टीका का प्रणयन किया | परम खेद का विषय है कि श्री शास्री जी 
मज्ञ,षापर अपनी कुञ्चिका को अपूर्ण ही छोड़कर (चतुर्थकोष्ठ के प्रारम्भतक ही 
टीका लिखकर) शरो प्रियाप्रीतम जू के नित्य निकुञ्ज लीला घाम में प्रवेश कर गये । श्री 
शाखी जी का दृश्य जगत्‌ से सम्बन्वविच्छेद होने पर निम्बाक सम्प्रदाय की जो क्षति 
हइ उसकी पूर्ति होना कठिन ही नहीं वरन असम्भब है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन क। भार श्री शास्त्रीजी के समक्ष में ही पं० श्र विहारी 
दास जी त्यागी , ने लेलिया था और प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिय था | श्री शाखी 
जी के बीच में ही तिरोहित हो जानेके उपरान्त इसके सम्पादन का भार श्रीत्यागी जी ने 
सुझे मोपा तथा 'अबशिष्टांशा पर “कुश्चिका" को परण करने के लिये प्रोत्साहित किया । 
उनके आग्रह से विवश होकर मैंने आगे को टोका लिखनी प्रारम्भ की । अभी मेरी 
बनाई टीका के ५-६ पृष्ठ मुद्रित हुए होंगे कि मैं अस्वस्थ हो गया और उस अवस्था में 
मुर्झे टीका का कार्य स्थगित करना पढ़ा। सञ्जा दी विद्याभूषण जी को देख रेख में 
बिना कुञ्चिका के ही छपती रही और अब वह श्री बिहारी दास त्यागी जी के पुरुषां 
कें फलस्वरूप मुद्रित होकर आप लोगों के समत्त प्रस्तुत दै । ५ 

श्री त्यागी जी वत्तमान काल में जिन उदात्त भावनाओं से निम्बाक सम्प्र- 
दाय की सेवा कर रहे हैं बह सर्वथा प्रशंसनीय दी नहीं अपितु अनुकरणीय हैं । आपका 
जीवन एक आदश जीबन हैं । निरन्तर भीमत भगवत , भागवत सेबा में रहते हुए आप 
वास्तव में अपने ' त्यागी” नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। आफ्ने सम्प्रदाय की समुन्नति 
एवं प्रचार के लिये भरी वृन्दावन , गोवद्धन, वरसाने आदि विविध स्थलों में अनेक 
स्थान बनाये हैं । उन स्थानों में अनेक उच्च कोटिके महात्मा भो प्रिया प्रीतम जू का ध्यान 
करते हुए अपने जीवन को सफज्ञकर रहे हैं। श्रो वृन्दावनधाम में श्रीनि बाक महाविद्या 
लय तथा अ० आ+ नि० मह!समा क कायालय के लिये आवश्यकता समझ कर महा- 
सभा के ध्र” मन्त्री त्र० नन्दकुमार शरण जी को मैनेजिङ्ग प्रस्टी के साथ साम्प्रदायिक 
६ महानुभावों का ट्रस्ट बनाकर भद्दासभा के लिये भ्रीराधा त्रजचन्द्र विद्वारी जी का 
मन्दिर प्रदान कर दिया--जिसको व्यत्रस्था ब्रह्मचारी जी के उद्योग से सुव्यस्थित रूप 
से संचालित हो रही दै । आपकी यह उदारता महासभा के इतिहास में सर्वदा स्वर्ण झरों 
में अङ्कित रहेगी । 

भगवान्‌ श्री सर्वेश्वर जी से प्रार्थना दै कि वे आपको अधिकाधिक उन्नति एवं 

रव प्रदान करे' तथा आपको इस यशोबिभूति को सवदा 'सञ्च,पा' में अन्ुएण बनाये 

रक्खे' । एव' विज्ञपाठकों के अन्तः करण को समुल्लसित करती हई यहद मञ्ज,घा उनके 
हृदयम्रांगण में प्रेमलक्षणाभक्ति का संचार करे यही मेरो एक मात्र कामना है । 
शरीनिम्बाक महाविद्यालय वृन्दावन, | चरणदत्त मिश्र, शास्त्री, 


बिज्ञया दशमी सं० २००४ | | - (व्याकरणाचायं) , काव्यतीथ । 


२ श्रीसर्वेश्वरो जयति % 
॥ श्रीनिम्बार्क महासुनीन्द्राय नमः ॥ 


# भूमिका # 


श्रीसरवेश्वर प्रभु की पूर्ण कपा के विना प्राणियों को उनकी अलौकिक महिमा 
एवं स्वरूप, गुण, शक्ति आदि का ज्ञान हीना अशक्य है और ज्ञान हुए बिना सांसारिक 
दुःखों से छुठकारा नहीं हो सकता , अतः मुमुक्ष जनों के कल्या णाथे स्वयं प्रभु हो अश 
आवेश आदि द्वारा आचार्य रूप से अबतीर्ण होकर अपने अनन्य भक्तों को 


ज्ञान प्रदानकर स्त्र साक्षात कार द्वारा संसार सिन्धु से पार 
करते हैं , ऐसे आचार्य “आचायं' मां विजानीयात” भाग० ।“ इत्यादि भगवद्ठचनों 


के अनुसार भगवत्स्वरूप ही होते हैं । उन भगवदवतार आचार्यों में श्रीनिम्बाक 
भगवान्‌ एक परम प्राचीन एव' विश्ववंद्य अ।चाये माने जाते हैं । 

“संभवामि युगे युगे” इस भगवत प्रतिज्ञा के अनुसार जैसे प्रतियुग में 
भगवान्‌ का मयोदा रक्षक अवतार होता है बैसेही उन्हीं प्रभु का सत्पथ प्रदर्शक आचारय 
रूप अवतार भी प्रत्येक युगा में होता है। 

यद्यपि कृत शेता, द्वापर आदि प्रत्येक युग में श्रीनिम्बाक आंचायं के प्रादु- 
आव होने के कई एक वैदिक एव पौराणिक प्रमाण मिल रहे हैं। तथापि कई एक 
आधुनिक इतिहास लेखकों ने साम्प्रदायिक रहस्य से अनभिज्ञ होने के कारण आपके 
प्रादुभीव का समय-अनिश्चित और किसौ ने ११ वीं शताव्दी किसी ने १२ वी' एबं 
किसी-किसी ने तो ३० १५ वीं १६ बींशवाब्दी तक भो श्रीनिम्बाक का प्रादुभीव समय 
लिखडाला है , इन लेखकों की कल्पनाओं के आलोचक बिद्वानों का मन्तव्य प्राचीनता 
की ओर जा रहा है कि आचार्य श्रीनिम्बाक' श्रीशंकराचाय से प्राचीन है । 

यद्यपि श्री शंकराचाय का समय ६० = वी' शताव्दी निश्चितसा हो चुका LY 
तथापि कुछ अन्वेषी लेखक बिक्रम सम्बत्‌ से भी ३००-४०० वर्ष पूर्व श्रीशंकराचोर्य का 

समय सिद्ध कर रहे हैं |# 


गीता प्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित (१ वां वर्ष के ८ वां अ'क प्र ११८८ कल्याण 
( म।शिक पन्न ) बि० सं० १६६३ में पं० इन्द्र नारायण द्विवेदी का लेख देखना चाहिये । 


OE dE SESS 


२ संस्कृतटीका भाषानुवाद सहिता वेदम्तरन्नम'जूषा 


आ. 


अस्तु, हमें तो यहाँ इतना ही लिखना है कि श्रीनिस्वार्कांचाये का समय 
साम्प्रदायिक इतिहास के अनुसार द्वापर का अन्त अ कलि युग का आरम्भ काल है. 


इस विषय की विस्तृत आलोचना पाठक जन हमारी लिखो हुई “ समय समोक्षा"में पढ़ें ! 
ग्रन्थकार परिचय 


उन्हीं श्रीनिम्बाकौचाय की परम्परा में चतुर्थ आचार्य वेदान्त-रत्षम'जूपाकार श्रीपुरुपो- 
त्तमाचाय हैं, आपकी जीवनी एवं समय के सम्बन्ध में किसी भी ऐतिहासिक विद्वान 
ने लेखनी नही' बढ़ाई है--केवल साम्प्रदायिक विद्वानों ने ही जो कुछ लिखा है , वढी 
उपलब्ध हो रहा है । 

यह सभी विद्वान्‌ स्वीकार कर रहे हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास बिशद्‌ 
रूप से श्र'खला वद्ध नहीं मिन्नता-जो कि दृष्ट प्रमाणों के साथ मेल रख सके' , 
एतदथ प्रामाणिक सामग्री की विशेष अ'वश्यकता है। प्राचीन इतिहासोपयोगी-प्रामा- 
शिक सञ्जाग्री चार विभागों में विभक्त की जाती है , १ प्राचीन परम्पारा । २ मेगस्थनीज 
फाह्ियान आदि विदेशी यात्रियों द्वारा उनकी भाषा में लिखे हुए प्रवास वणन । 
३ प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के आदि । ४ इतिहास के ढंग पर लिखे हुए राज- 
तरणी आदिक संस्कृत ग्रन्थ । इन सामग्रियों में से किसी एक भी सामग्री को सद्दायता 
से लिखा हुआ इतिहास प्रमाणिक माना जा सकता है--जैसे कि ऐविद्वासिक विद्वानों 
द्वारा भारत सम्राट मौयेवंश चन्द्र गुप्त का इतिहास पुराण-मुद्राराक्षस, एव' मेग 
स्थनीज के लेखों से स्थिर किया गया है । और चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक वर्ड्धन का 
इतिहास शिला लेखों हारा निश्चित किया गया है, प्राचोन परम्परा और राज तर गिणी 
आदि ग्रन्थों से भी पसे अनेकों संदिग्ध बिषयों का निर्णय हुआ है । 

पुराण अदि संस्कृत भाषा के प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ भी प्राचीन इतिहास के लिये 

विशेष साधन हैं किन्तु जब तक शिलालेख नही' मिले थे तब तक आधुनिक इतिहास 
लेखक विद्वान पुराणों पर विश्वास कम करते थे , जब पुराणोंमें बर्णन किये हुए अशोक 
वढ्न कालोन इति वृत्त का शिला लेखों से मिलान हो गया या तव सभी विद्वानों को 
पुराणोक्त इति१वृत्त पर पूर्ण विश्वास जमगया , फिर तो उन्ही' पुराणों के आधार पर 
शैशुनाग, मौय, शु'ग, कारव, आन्ध्र, एव' गुप्त वंशों का इतिहात सुलभाता से 
लिखा गया । 

श्रद्धालु साम्प्रदायिक विटान्‌ परम्परा, पुराण, और साम्प्रदायिक ग्रन्थों तथा 


# संस्कृतटीका-भाषानुवादसहिता वेदान्तरत्न-मंजूषा # ३ 


ऐतिहा पर ही आरूढ रहे? थीनिम्बार्काचाय तथा उनके परवर्ति आचार्यों के सम्बन्ध 
बाले शिला लेख तथा तान्न पत्रों की किसी ने खोज नहीं को , यदि खोज की ज्ञाती तो 
अवश्य मिलते । 

इस लिये यहाँ हम ररम्परा एव' साम्प्रदायिक ग्रन्थों द्वारा जो श्री पुरुषोत्तमा- 
चायं जी का जीवन वृत्त मिल रहा है, उसी को प्रथम उद्धृत कर देना उचित समकते हैं। 
श्रीनिम्वाक सम्प्रदाय की आचार्य परम्परा संस्कृत हिन्दी आदि भाषाओं के अनेकों 
प्रभ्थों में मिलती है-जो कि श्रीदेषाचार्य जी तक एक रूप से मिलती है और उनके 
पश्चात्‌ कैई एक शाखाओं में जा रही है , उन परभ्पराओ के आजकल मुख्य और 
विशेष रूप मे दो प्रभेद हो रहे हैं , एक आचायं पीठ की परम्परां और दूसरी अन्यान्य 
महान्त मठाधीशों तथा-गोस्वामी वर्ग की परम्परा उक्त दोनों ही प्रकार की परम्प= 
राओं के सम्बन्ध में कित ने ही स्तोत्र बने हुए हैं जिनका कि श्रद्धालु भक्त नियम पूणक 
पाठ करते हैं । उन स्तोत्रो में से किसी किसी स्तोत्र में तो आचार्यो के सांकेतिक नामोंका 
निर्देश मिलता है और किसी किसी में स्पष्ट नामों का उल्लेख मिलता है , एवं किसी 
किसी में आचार्यो के गद्दी विराज ने के मास और तिथियों का भी निर्देश मिलता है , 
` उन्हीं के अनुसार तमान में साम्प्रदायिक सज्जन अपने पूर्वाचायोँ के जन्मोत्सव 

मना रहे हैं । 

एसे ग्रन्थों में “आचार्य चरित्र” नामक ग्रन्थ विशेष प्रामाणिक माना जाता 
है , यइ ग्रन्थ विक्रम की १७ वो शताव्दी में जगद्गुरु श्रीनिम्बाकोचाग्ने पीठ परशु- 
रामपुरौ ( सलेमाबाद ) पीठासीन श्रीनारायगदेचाचार्य जी हारा संकलित हुआ है। 

भाषा ग्रन्थों में १ निजमत सिद्धान्त ( आचार्यखणड ) जोकि वृन्दावनस्थ 
प्रसिद्ध रसिकशेखर स्वामी श्रीहरिदासजी महाराज की परन्परान्तगेत महान्त श्रीकिशोर 
दास जी ने बि० स'० १८५० के खगभंग रचा है । यह ग्रन्थ ऐ'ग्लो ओरियेएटल प्रेस से 
बि० स'० १३६८ में मुद्रित भी हो चुका है। 

दूसरा प्रम्थ कृष्णुगढ़ नरेश श्रीसांघत सिं जी ( नागरीदास जी ) की बहिन 
श्री सुन्दर कुमरी कृत “मित्र शिक्षा” है जो कि अभी तक अमुद्रित ही है , यह ग्रन्थ 


sso क त य पकट त SF 
+यह एक पुर्ण प्रति वृन्दावन में बि० स'० १६१२ की लिखी हुई--कामदार पं० रामलाल 


जैनारायण द्वारा हमें सलेमाबाद में मिली है। 


३ संस्क्रतटी का-भाषातुवादसहिता वेन्तरत्म-मन्ञषा - 


बि०.स'० १८६२ में रचा गया था । उक्त दोनों ग्रन्थ बड़े विस्तृत हैं , इनके कुछ पर्व - 
कालीन जगदुगुरु श्री गोविन्द्देवाचार्य तथा श्री गोविन्दशरण देवाचार्य जो आदि के 
रचे हुए कई परम्परा सूचक भाषापद और स्तोत्र भी मिल रहे हैं। उपरोक्त ग्रन्थों में से 
प्रत्येक आचार्य के द्योतक सन्‌ सम्बत केवल निजमन सिद्धान्त में ही मिलते हैं, अन्य 
मन्थों में नहीं मिलते , परन्तु श्री निम्वार्काचार्य का समय सभी प्रवन्धो में एक ही समान 
द्वाषरान्त काल का लिखा हुआ मिलता है । 

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त त्रज बिदेही चतुस्सम्प्रदायो श्री सद्रान्त गोलोक वासी 
श्री सन्तदास जो महाराज ( काठिया वावा ) एवं साम्प्रदायिक ग्रन्थों के प्रकाशन द्वार! 
उद्धार करने वाले प> श्रीकिशोरदास जी महाराज वन्शीवट तथा हिन्दी के अनेक ग्रन्थ 
लेखक गोस्वामी श्री कि !ोरीज्ञाल जी अर हिन्द” भाषा को विशेषज्ञ -भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
आदि महानुभावों ने भी निम्वाकौचार्य का वही द्वापरान्त समय माना है । 

सस्कृत अन्थो में अभी तक हमें-भारत विख्यात नैय्यायिक विद्या बागोश 
तक तीर्थं गुरुवर पं० श्री अमोलकराम जी महाराज ( वृन्दावन ) रचित “आचार्यस्तव 
माला” में ही प्रत्येक आचार्य के सन्‌ सम्बतो का विवरण मिलता है जोकि निजमत 
सिद्धान्त के अनुसार गवेषणाुक्त लिखा हुआ है । निजमत सिद्धान्त भाषाग्रन्थ और 
आचाय स्तव माज्ञ। सस्कृत ग्रन्थ के- 


बेद वस्वष्टसम्मानादवदा द्रेजे वने म्रुदा ! 
“ विश्वाचाय्यो महानव्दान्‌ वेदरसाङ्कसम्मितान्‌ ॥ ` 
चेत्रशुक्ले पश्टचां, वितर्णकार' नमामि बेदविदम्‌ । 

अवतीर्णा' पुरुपोत्तम-मति सरक्षः सर्वजनसुखदम्‌ ॥ 

निरुक्तहायनाद्रेजे आचार्यप्रुपोत्तमः ' 

युगरसनभश्रद्रेमिताः समाः चिती शरुः । 


( आचाय स्तवमाला श्लोक १०३ से १०५) 


अर्थात श्री श्री निवासाचार्य जी के पश्चात्‌ श्री विश्वाचार्यजी ने युधिष्ठिर 


सम्बत्‌ ८५४ से लगा कर ९६४ तक श्रीवन में निवा किया था ; फिर युधिष्ठिर सम्बत 
६६४ चंत्र शुक्ता ६ को श्रीपुरुपोत्तमाचाय उनके सिंहासन पर विराजे और सम्बत्‌ १०६४ 


शध 


पं x 


में लीला संवरण की। इसी प्रकार के अनुसार श्रीपुरुषोत्तमाचाय जी का उत्सव चैत्र 
शुक्ला ६ को प्रतिवर्ष भारत वर्ष में सम्प्रदायिक भक्त मनाते चले आ रहे हैं , जैसे 
तिथि और मासको समी प्रमाणिक मान रहे हैं बेसे ही सम्बतों कोभी प्रमाणिक मानना 
चाहिये । द 

श्री पुरुषोत्तमा चाय जी का जन्म कुल, आदि का परिचय भी. अभी तक उसी 
निजमत सिद्धान्त आचार्य खण्ड पृष्ट २७ से ३६ तकभैं मिलता है , अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलता , उसीका संक्षिप्त आशय हम यहाँ उद्ध,त कर वेते हैं-- 
ग्रभ्यकार कुल परिचय 

श्रीनारदजी के शिष्य श्रीवेदव्यास जो को परम्परा बाले वैशम्पायन ऋषि ने 
एक समथ अपनी नेप्रिक गद्दी के आचार्य श्री श्रीविश्वाचायै जी के पास 'आकर उनके 
उत्तराधिकारी को देखने की अभिलाषा शकट को , तब श्रीविश्वाचाय जी ने उन्हें 
शान्स्वना देकर कहा कि-हे वैशम्पायन ! तुम चिन्ता मत करो, आप सभी ऋषिश्षरों 
की इस पृब्य गादी के उत्तराधिकारी, अभी भगवान के एक विशिष्ट अ'श प्रकट होने 
बाले हैं, आप जाइये-कान्यकुव्ज देश में एक निर्वाण भट्ट बढ़े अच्छे विद्वान हैं, उनकी 
धर्म पत्नी आनन्दिनी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा , किन्तु माता का स्तन पान नहीं 
करेगा, फिर जब एक मास के पश्चात हम से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर लेगा तब स्तन 
पानादि करेगा, उसे हम अपने समान बना कर इस शरीर से अन्तर्धान होंगे । 

श्री आचाय के कथनानुसार वैशम्पायन ऋषि निर्वाण भट्ट के घर गये और 
तत्कलोत्पन्न शिशु की आचार्योक्त गति देख कर बिस्मित हए, फिर निर्वाण भट्ट जी ने 
सपरिषार अपने नवजात शिशु को लेजाकर श्रीविश्वाचाय पाद के चरणों में डालदिया । 
आचार्य पाद के कर स्पशमांत्र से वह बालक सचेत हो गया , तब उसी 'अधस्था में 
उन्हें पञ्चसंस्कार कर वैष्णषी दीक्षा दी , तदनन्तर धालक ने अवस्थानुसार स्तन पानादि 
किये , फिर कालान्तर में वही श्री पुष्षत्तमाचाये के नाम से प्ररव्यात आचार्य हुए , 
और युधिष्ठिर सस्ण्त्‌ १८६४ तक इस धरा धाम को अलडूकृत करते हुए वेदान्त रत्न 
म जूषा अदि अनुपम ग्रन्थों का सम्पादन कर मुसुक्षुजनों का परम हित किया । 

उपरोक्त उद्धरण साम्प्रदायिक ऐतिह्य मूलक है-आलोचना मूलक नहीं , 
कारण हमने संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत के उद्धत विद्वानों के इतिहास विषयक सैकड़ों 


ग्रन्थ देखे परन्तु किसी भी ग्रन्थ में श्री पुरुषोत्तमाचाय के समय का आलोचना 
पुणे उल्लेख नहीं मिला , यद्यपि मई सन्‌ १६०७ ३० में चौखम्बा संस्कृत सीरीज वनारस 
से छपी हुई मूल वेदान्तरत्न म'जपा की भूमिका में हमारे साम्प्रदायिक मान्य वर पं० 
श्री किशोरदास जी महाराज बंशीवट ने किसी अग्रेजी विद्वा।न्‌ द्वारा गुजराती भाषा में 
लिखे हुए कबि चरित के आधार पर एवं मंजषा में माया बाद का खण्डन मिलने 
के कारण श्रीपुरुषोत्तमाचाय' जी का समय गौडपादाचार्य' के समकालौन एव' श्री देवा- 
चार्या जी का समय किसी आनुमानिक लेख के आंधार से वि० स'० १११२ मान कर 
उन से १० पीढ़ियों के पर्व कालीन श्रीपुरुषोत्तमाचाय का समय विक्रम को ५ बीं 
शताव्दी अनुमानत माना है तथापि बह उनकी निजी आलोचना एवं सम्मति प्रतीत 


नहीं होती केवल सम्प'चना के रूप में लिखा रया हैं क्‍योंकि श्री पुरुषोत्तमाचाय जी के 
जन्म देश कल आदि के एय में उनसे स्वयं अपनी अपरिचितता प्रर्ट की है । 


जमनी विद्वान डाक्टर औफ़ोरुट ने भी स्वरचित *कैटलोंगस, कैटलोंगरम” 
बिशाल पन्थ में श्रीपुरुषोत्तमाचाय जी का राम मात्र ही लिखा है. समय आदि के 


सम्बन्धमें कुळभी नहीं लिखा । जबतक समालोचक विद्वानों का कोई परिश्रमपृणे महत्व- 
शालो लेख उपलव्ध नहीं होता एव' शिला लेख ताम्रपत्रादिक प्रवल प्रमाणों की 
उपलब्धि नहीं होती तब तक परम्परा और साम्प्रदायिक ऐतिहा मुलक उपरोक्त मव 
विचलित नहीं हो सकता , क्यों कि आधुनिक पाश्चात्य भाषा के शिक्षित पाश्चात्य एच' 
भारतीय विद्वानों ने जो कुछ आलोचनाये' की हैं वे अधिकतर भ्रमपर्ण हैं, कारण जैसी 
चित्त में तर'ग उठी 'बैसी ही उनने आलोचना करडाली विशेष कुछ भी विचार नहीं 
किया । उदाहरणाथ ६म यहाँ डा० भाएडार कर - राजेन्द्रलाल मित्रा-व टांड साहब 
आदि बहुत से विद्वानों का उल्लेख न कर के केवल ? रमा बोस का ही दृष्टान्त यहाँ 


उद्धत करते हैं जिनने कि ई० सन १६४२ में श्री निम्बाक' भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद 
कर के कलकत्ता रायल ऐशियाटिक सोसाइटी से अच्छा सम्मान प्राप्त किया है। 


रमादेवी जी ने श्री निम्बाकौचाय का समय १ “सविशेष निर्विशेष स्तवराज” और २ 
विदान्त कारिकावली एव' ३ मध्वमुख मदेन , इनशतीन ग्रन्थों के श्रम पूर्ण मन्तव्य से 
ही अर्धाचीन सिद्ध किया है ।४ उक्त प्रन्थों में प्रथम और तृतीय अशथ श्री निम्बाक' कृत 


#रायल ऐशियाटिक सोसायटी कलकरो से सन्‌ १६४७ में प्रकाशित एब'रमाचोष लिखित 


न्तिम्वाक भाष्य का अ ग्रेजे अनुव द तृत्तीय भाग पष्ट १४ से Date ‘of nimbarka 
शीर्षक निम्बन्ध देखना चाहिये । ॥ 


MO Cr SM 
माने हैं और द्वितीय ग्रन्थ भरी निवासाचार्य कृत माना है. , परन्तु यह उनका पुर्णश्रम है, 


प्रथम और वृतोय ग्रन्थ श्री आद्याचाय निम्बाक विरचित नहीं हैं और द्वितीय ग्रन्थ 
श्री निबासाचायं रचित भी नहीं । 


जर्मन विद्वान डाक्टर औफ रेख्टनेश्रपने कैटलोंगस कैटलोगरम'प्रथम भाग पृष्ट 
__. ४२ में श्रीनिम्बरा दित्यके नामका उल्लेखकर जो उनको बनारस की किसी लायत्ररी की 
सूची मिली है । उसीके अनुसार निम्वादित्य नाम के नीचे तत्सम्प्रदायी ८ परन्थों के 
नाम लिख दिये हैं । ( १ ) कृष्णस्तवरास, ( २ ) गुरुपरम्परा, (३) दशश्लोकी और 
सिद्धान्तरत्न , ( ४ ) मध्वमुख मदेन , ( ९ ) वेदान्त तत्ववोध , ( ६ ) वेदान्त परिज्ञात 
सौरभ , (७ वेदान्त सिद्धान्त प्रदीप , ( = ) स्ववर्माध्ववोध । इन म्रन्थों में नं० ई 
और न० ६ वाले ग्रन्थ निर्विवाद श्री निम्वाक रचित हैं , किन्तु इन दोनों कें संग 
होने के कारण अन्य सभी अन्थो को भी देवी जी श्री निस्वाक रचित ही मान बैठी 
यद्यपि 'मध्वमुख मदन” ग्रन्थ के आगे सन्देह वाची चिह्न भी है और रमा देवी जी को 
.. भौ कुछ सन्देह हुआ है कि यह निम्बांक' रचित है , या नहीं ? इनके अतिरिक्त अन्य 
५ पाँच ग्रन्थों पर तो देवी जी ने कुछ बिचार ही नहीं किया क्रि ये--वेदान्त तत्व 
बोध” आदि किसके रचे हुए ? और 'वेदान्त सिद्धान्त प्रदीप” निम्बाक. सम्प्रदाय का 
अन्ध है या नहीं है ? रमा देवीजी ने विशेष परिश्रम पूर्वक यद्यपि श्री निन्वाक-भाष्य का 
अग्रेजी भाषा में अनुबाद कर, एक विशेष प्रशंशनीय कार्य किया है तथापि केवल डा० 
भाण्डार कर और डा० राजेन्द्रलाल मित्रा के.आनुमानिक कल्पित लेखों के अनुसार 
ही श्री निम्बाकी चाय का समय लिख देने क! बड़ी भारी भूल की है, क्यों कि इस 
> भूल ने उनके इस श्रम पर एव' फिसालफो डाक्टरी पर ऐसा पानी फेरा है कि उसका 
अब उनसे परिमार्जन ही होना अशक्य ही है यदि समय की भांति कदाचित्‌ सिद्धान्त 
प्रकट करने में भी ऐसी भूल करदी होगी तव तो उनका समस्त परिश्रम ही लाभ के 

चदले क्षति कर कहा जायेगा । 


मंजूषा का रचना काल-- 
अस्तु-अब हम यहाँ प्रसंगवश दूसरे विद्वानों की भी कुछ कल्पनाये' उद्धत 


कर देना उचित सममे हैं। कई एक समीक्षकों का कहना है कि--भाषा और शेली 
को देखने से वेदान्त रत्न मंजूषा प्रन्थ बास्तघ में बहुत प्राचीन ज्ञात होता है. इसमें 


तार्किक और मीमाँसको की संक्षिप्त आलोचना अवश्य को गई, परन्तु वात्स्यायन= 
उदयनाचाय शबर स्वामी आंदि किसो का नामोल्लेख नहीं मिलता, इसी प्रकार 
अद्वैत वाद का भी खण्डन अवश्य मिलता है परन्तु गौड पादाचायः श'कराचायः आदि ` 
किसीव्यक्तिविशेषका नामोल्लेख नहीं दीखता एव'नकहींइनकेमरन्थोनाम तथाकोई प क्तियाँ 
दी मिलतो हैं जैसे कि १२ बी शताब्दी वाले कौस्तुभ प्रभा आदि मन्थों में मिल रही हैं। 
सम्भव है कि विक्रम की & वीं या दशवीं शतावदी में म'हपा अध्ययन करने 
वाले सञ्जनों ने तत्कालीन विशेष प्रचार बाले इन निगुण , विवते , प्रतितिम्ब- 
अबच्छेद आदि वादों का खण्डन अध्यापकों के मुख से सुन सुनकर-पुरानी म'जूषा की 
पुस्तको में अथवा स्त्रलिखित पुस्तकों में टिप्पणी के बतौर कळ नोट कर लिये हों और 
काक्वान्तर में प्राचीन पुस्तकों के नष्ट हो जाने पर बेडी पस्तके' रह गई' हो और प्रति- 
लिपि करने वाज्ञों ने उन्हीं श्रूटि संकेत वाले स्थलों में उन टिप्पणी रूप सन्दर्भो को भी 
मिलाकर लिख लिया हो , बीच-बीच में श्री निम्वाक सम्प्रदाय का कई बार प्रचार 
शेथिल्य एव' प्रन्थो और विद्वानों की भी न्यूनाधिकता होती रही हैं, अतः पुस्तकों का 
कलेबर वदलना कोई आश्चय सहदी । आजकल नव्यन्याय के दीधिति जागदीशॉ' आदि 
कई एक टीका पन्थोमें भी ऐसी पश्चात्‌ मिली हुई कितनी हीपंक्तियाँ मिलतो हैं जिसका कि 
मुद्रित पुस्तकों में ( ) कोष्टको में पाठ देकर एथकी करण किया जा रहा है । 
इछ विद्वानों की धारणा है कि-मजूषा के द्वितीय तृतीय ओर चतुथे कोष्ठकों में 
लगभग ७०-७२ ग्रन्थों का नामोल्लेख है जिनमें से कि उद्धरण लिये गये हैं , किम्तु 
श्री मद्धागवत का कहीं भी नामोल्लेख नहीं मिलता और न कहीं भागवत्‌ का कोई 
श्लोक ही मिलता ।« भ्रीमद्भागवत ग्रन्थों को आज्ञ सभी सनातन घमोनुयायी सज्जन 
साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप मानते हैं , ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तमाचाय जी ने अपने उपास्य 
स्वरूप श्री भागवत का उद्धरण क्यों नहीं दिया यह प्रत्येक विचार शीक्ष पुरुष प्रश्न 
उटा सकता है, इस प्रश्न का यही उत्तर ठीक हो सकता है. कि मजूपा के सम्पादन 
समय में श्रीमद्भागवत का ग्रम्थ रूप म स'कलत नहीं हुआ था । यह तो श्री मद्‌ भागवत 
से हौ सिद्ध होता है कि व्यास ली ने १७ महापुराण , भारत और गोता आदि के 


यद्यपि 'चरिष्यासिंसगै: सट: इत्यादि ययाति के उक्ति वाले कुछ श्लोक म'जूषा के 


चतुर्थ कोष्ठक में मिलते हैं, जो भी मद्भागवत से उद्धत किये हुए से प्रतीत होते हैं तथापि 
भागवत का नामोल्लेख न मिलने से वे भारतादि अन्य प्रन्थोके उद्धरण कहे जासकते हैं। 


पश्चात ही शान्ति प्राप्ति के लिये श्रीमद्भागवत का प्रणनयन किया था। अतएव यह 
कहना अनुचित नटी कि मंजूषा की रचना श्रीमद्भागवत के मन्थ रूप होने से पहिले 
की है। है 
क्योंकि भागवत में वर्तित भूगोज और मंजूषा के षणित भूगोल का मिलान 
करते हैं तो नरकों की गणना में कुछ अन्तर मिलता है, जैसे मजूषा में केवल रौर वादि 
२१ नरकों की गणना दी है और भागवत में तामि्र आदि नरकों की गणना कर २१ 
न*कों की - गणना को केचित्‌ शब्द से अन । का मत बतलाया है और फिर मुख्य रेव 
नरको की गणना मानी हँ । i 
श्रोमद्भागघत का रचनाकाल प्रन्थरूप से सम्पादन ) आधुनिक बिद्वान भो 
महाभारत से पीछे का हो मानते हैं । महाभारत का रचनाकाल शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
के मत से ईसा पूर्व १५०० बपे और चिन्तामणि राब वैद्य के मत से ईसा पूवे ३०००वर्ष 
का है, और लोकमान्य तिलक का मन्तव्य है कि वत्तमान उपलब्ध महाभारत को 
ईसा (वे ४०० धर्षों से प्राचीन नहीं मानना चादिये । 
इस प्रकार आधुनिक विद्वानों के दिमाग के अनुसार यदि भागवत का प्रस्थ 
रूप सम्पादन ईसा पूर्व ५०० भी मान लिया जाय तब भो मंजूषा का रचनाकाल आज 
से २४०० वर्षे प्राचीन सिद्ध होवा है। सन १८६२ में बम्बई निर्णय सागर प्रेस से मुद्रित 
“प्रचीन लेख माला! के श्रीकेशवाचार्य विषयक छटे लेख आदि सामग्रियों के मिलने से 
यह विश्वास हो रहा है कि नैपाल, तिब्बत, मद्रास आदि विशाल संग्रहालयों तथा 
मोहेंजोदहा आदि के मुद्रा लेखों (जो अभी तक नहीं पढे जा रहे हैं उन ) से श्रीनिम्बाक 
सम्प्रदाय के प्राचीन आचार्यों के सम्बन्ध सें कुछ न छुछ प्रामाणिक सामप्री अवश्य 
मिलेगी क्योंकि अभी तक साम्प्रदायिक विद्वानों ने शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्रा, प्राचीन 
प्रतिमा और ताडपत्रों पर लिखे हुये ग्रन्थों से प्राप्त होने वाली ऐतिहासिक सामग्री के 
संग्रह का प्रयत्न नदी क्रिया | यदि किसी विद्वान्‌ ने कुळ “खोज करने की चेष्टा को भी 
तो बह आर्थिक कष्टादि के कारण आगे नहीं बढ़ सका, कारण, साम्प्रदायिक धनी 
मानी महान्त भठाधीशों ने अन्वेषको को आवश्यक सहयोग नहीं दिय! । आजकल के 
महान्त मठाधोश भी ऐसे सम्प्रदाय हितैषी कार्यों में सहयोग नहीं देना चाहते । 
जो कुछ साम्प्रदायिक साहित्य प्रकाशित हुआ दै एवं सुरक्षित रहाहै वहभी कुछ थोड़े मड़ान्तों 


१० 


के अतिरिक्त सब त्यागी विरक्त निरवलम्बी महात्मा विद्वानों तथा साधारण गृहस्थ भक्तों के 
परिश्रम का ही फल है। इता से वर्तमान समय में भी जो अन्वेषण चल रहा है यह भी 
निरवलस्बता के कारण शिथिल्ल प्रगति से ही चल रहा है । 

यद्यपि वेदान्तरन्नमंजूषा के समय सम्बन्धी जो उपरोक्त मन्तव्य प्रकट किये गए हैं, 
इनके विषय में जब तक हमारा अन्वेषण कार्य पूर्ण न हो और कोई अकाट्य प्रमाणनहीं मिल 
जाय तब तक हम अपना निश्चित मत प्रकट नहीं कर सकते तथापि साम्प्रद.यिकर 
ऐतिझ को भी अनंगीकार नहीं कर सकते । अतएव जव तक कोई समथ हेतु नहो' उपलव्ध 
होता तब तक उपरोक्त समय पर ही आरूढ रहना उचित है । 

श्रीनिकुन्ज, रेतिया बाजार, ] विद्याभूषण श्रीत्रजवल्लभशरणा वेदान्ताचायं 
श्रीबृन्दाबन धाम । | सांख्यत।थ 
प य असच 


अथ श्रीवेद/न्तरत्रमञ्जूपायां म्रमाणाथंसबुदध _त-ग्रन्थ-ग्रन्थकारांणाङ्च नामानि | 
प्रन्था:-- अन्धकार; | 

१ वेदान्त पारिज्ञात सौरभ ( त्रह्मसूत्र- वृत्ति: ) श्रीसुद्शनाबतार भगवान्‌ श्री नियमानन्दाचायं:। 

२ वेदान्त कौस्तुभ भाष्य ( त्र० सू० भाष्य) श्रीशंखावतार श्री ओ निवासाचाये: । 


३ पञ्चधाटी स्तोत्रम श्राविश्वाचायेः । 
४ ताकिक पक्षः। सार 
शू पॉरडिन्नवाह्यानां मायाबादपच्तः। ६ गायत्र्यादिविविधश्रतय: | ७ ब्रह्मसूत्राणि । 


- गांता। & वद्‌ भाष्य ( पाणिनी शिक्षा से)। १० कठ। ११ मुण्डक । १२ छान्दोग्य । 
१३ श्वेताश्वतर । १४ सुबाल आदि उपनिपत्‌ । ६५ इशांप।नषत.। १६ मैत्रयोपनिषत्‌ । 
१७ गोपालोपनिषत्‌ । १८ लौक्िकोपनिषत्‌ । १६ विष्णुपुराण । २० कृष्णोपनिषत्‌ । 
२१ महाभारत । २२ नृप्तिंहपुराण । २३ वाराहपुराण २४ नारांयणायोपनिषतू । 
२५ कूमेपुराण । २६ त्रह्मपुराण । २७ शिवपुराण । २८ लिंगपुराण। २६ मत्स्यपुराण । 
३० पह्मपुराण । ३१ शतपथ ब्राह्मण । ३२ मनुस्म्र त । ३३ ऐतरेयोपनिषत । ३४ केनो पनित । 
३९ तेत्तिरायोपनिषत । ३६ यजुर्वेद (पुः सूक्त । ३७ लक्ष्मी सूक्त। ३८ श्री सूक्त। 
३९ लक्ष्मी स्त्रोत्र । ४० नारद्‌ पञ्चरात्र । ४१ ऋकपरिरिष्ट । ४२ हरिवंशपुराण । 
४३ विष्ण सहस्रनाम । ४४ पाणिन्यादिस््रतिः । ४५ वाल्मं कि रामायण । 
४६ सदाचार प्रकाशा ( भगवच्चरणाचार्य: ) । ४७ प्रपत्ति चिन्तामणि ( आग्राच,यें: ) । 
४८ सनत्धुजात। ४६ उत्तर वाल्मीकीयः। ५० जयदाख्यान क्षद्वेता ! ५१ शांडिल्यस्प्रति। 
५२ हृयशीर्षीयनारायणव्यूहस्तव॒ । ५३ प्रजापतिस्मृतिः । ५४ बहब्रचां समा म्र।य: । 
५५ कात्यायन संहिता । ५६ बिप्छ रहस्य । ५७ पितर गीत । ५८ गर्भोपनिपतू। 
४६ सात्वततन्त्र । ६० बेऽण मः । ६८ पुण्डरीकाख्यान। ६२ ओणादि हाण - 

पठितमन्‌यत्ययतो "ब्रह्म शक्दव्युत्यत्तिः । 
इत्यादि । 


# श्रो्निकुञ्जविद्दारिणं नम. ४ 


क अथ प्रकाशक्स्य जरु-परम्परास्तोत्रस्‌ ब 
----<३:१६९:%--- १५ 

नतोऽस्मि हंसं परमादिदेवः जगन्निवासं जगदेकवन्धुम्‌ । 

सःम्दनादैमेनिभिः स्तुतः त' स्मृतातिनिध्न' शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ 


आत्मारामान्तिहितमतयों निर्विकन्पे समाधो, ज्ञानोद्रेकाडिघटिततमोग्रस्थयः 
सत्वनिष्ठाः | संत्ीच्यन्ते कमपितपसा ज्योतिषां ये पुरस्तात्‌ , वन्देतानप्रतिहत 
गरीन्‌ श्रीकुमारादि सिद्धान्‌ ॥ २॥ वन्देत जगदेकवन्धुमखिल' संारपाश- 
च्छिद', भक्तानां हृदिचिन्तित' सुखकर' बन्द प्रपञ्चे प्रियम्‌ । प्रहादस्य गुरु 
महागुणनिधि श्रीनारदः भक्तिदम्‌ । दांसा यस्य हि वैष्णवाः सुनिपुशाः श्री ष्ण 
माघे रताः ॥ ३ ॥ उद्दामदानवमद!नवदानदुष्यद्भूमारहारणविहारकृतावतार!, 
निष्पच्चगक्त१रिर्षणदत्तरीक्षश्रक्रायुधोऽततु चिर मथुराधिपोऽस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोनिम्प्ाकंसुवंशमोक्तिकमणिर्यः सूरिरललाग्रणीः , प्राद्यत्स्वप्रभया सुदुभततमः 
पञ्जप्रणाशप्रणी । सत्य़त्रप्रवणः सतां हृदि मुद' तन्वन्ननध्यश्रिं आचायः 
करुणानिधित्रिजयतां श्री श्रीनिवास; प्रभुः ॥ ५ ॥। तच्छिप्यप्रवर वन्दे विश्वा- 
चायं' सुबोधदम्‌ । चतुर्थ्याः फान्भुने - शुक्लेऽवरतःणं' हरिचिन्तकम्‌।। ६ ॥ 
विवर्णकारं मिजदेशिकानां भीदेशिक वेदविदां बरिष्ट । तं वाड मनोऽभिन्त्यम- 
नन्तशक्ति ज्ञानेकवेद्यं पुरुष भजामि ।! ॥ विलासायों महातिजा त्रिषये नि- 
स्पृहोवुधः । सर्नभूतहितो द।न्तः कृष्णलीला परायणः || ८ ॥ भवजलधि- 
गतानां इन्द्वावोहतानां , निधिपुनिहरिचन्द्रेः सम्मिताब्दे सुरेजे | बिषमविषयः 
तोये मञ्जतामप्लवानां , भवतु शरणमेकः श्रीस्वरूपोंनराणाम्‌ ॥ & || विद्वि 
सप्नुपाश्रितो म्रुनिगणब्रातैरवो वत्सदा, तत्त्वं यः परम' रहस्यसंकल' जिज्ञासुभिः 
श्रीहरेः । वेदान्तार्थविवेचको गुणनिधिमंक्तिप्रदो माधवस्तं, बन्दे मनसागिरा 
तिसरसः स प्रादुरासीत्विती ॥ १० ॥ श्रा३शे बले प्चे तृतीयायां वभूव य: । 
बलेन न्यतनोदूभद्रं त॑ वन्दै बलभद्रकम्‌ ॥ ११ ॥ गाद्रशुक्लस्यद्दश्या 
माविरासीन्महाकतिः । श्रीपदूमाचर्य आर्यस्त बन्दे पञ्नायते गुणेः॥ १२ ॥ 
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निधिवसुगणप्रश्वौसम्मिताब्द' दिदीपे जयतु सगुणरत्नस्याकरो धर्ममूर्तिः । 
जगदहितनिबृत्तो बद्धदीक्षों दयालु;, परमसरसश्यामाच, यब्यर्य;सुदच; ॥१३॥ 

श्रीराधिकाधीशपदानुगानां स्वान्ते कृपाभक्तिपुदीपिःतः । 
राकापतिर्लोकविलचषणोऽपौ गोपाल आर्यस्तमहं भजेयम्‌ ॥ १४। रसतममतिज्चेयो 
भावपूणी विरेजे भगवति कृतिचेता यः छृपाचार्णवर्स: । सरप्तिजदशि . देवे 
भाबुको भक्तिरूपा, भवतु भवतु तस्मिन्सन्मतिर्मेदयालो || १५ ॥ आचार्यो 
जगतामभीष्टफलदः स्त्ोपा्कानां सतां, श्रेमाद्र! सुमनो मनो मधुरयन्‌ पीयूष 
चषःकृती । अब्दं वाण्घराङ्गचन्द्रगणिए देवार्यपाद; कबि; । वेदान्तार्थनिरूप 
कोऽतिशुशुभे कारुण्यवारांनिधिः ॥ १६ ॥ श्रीमद्ध सकुजञाव्जभ,स्करनिभी 
गाम्भीयेधेर्याकरः, भगोविन्दपदारविःदमधुपोनानागुणालङ्क तः । त्रय्यन्तार्थ- 
निरूपक; सुमनस देवाय पादाश्रयः, श्रेयः संपदमात नोतु “वर्दा श्रीसुन्द्रों 
देशिकः ॥ १७ || श्रीमत्‌ पद्मामिधं मट पद्मताभगुणान्वितम्‌ दयार्शावमह बन्दे 
ज्ञानवैराग्यद' गुरुम्‌ । पद्मामिप्रादभवच्नतुर्मुख: , शास्त्रार्थरू१; परमार्थः 
"गोचरः । तस्मादगरु'भव्यजनामिवंद्य' श्रोपञ्चनामेति३द्न्ति भइम्‌ ॥ १८ । 
जिबित मैज्ञानविरागयौगैराक्रम्यलों कान सह लोकपानाम्‌ । मोक्षाख्यमेन्द्र- 
ग्रददो स्वेभ्यः उपेन्द्रभङ्क प्रणतोऽस्मि देवम्‌ ॥ १६॥। रामचन्द्रामिध 
भट्ट रामचन्द्रगुण गुरुम्‌ । समाश्रये सदा बुद्धौ दयापीयूषतोयदम्‌ । 
बद्धवा सेतुं भक्तियोग च विष्णोः रुद्रं जीव' रादासेः क्लेशजालै; । 
कमॉख्य' वै रावण' वोधताणौहत्वाभक्त' मोचयामास देवः ॥ २० | यो वाम- 
यत्यखिलकर्भ विषः च वैद्यः संसारसर्पप्रभव* स्वपदप्रपन्नै; । वैराग्यज्ञान 
मनुना निजशिक्षितेन त' बामन' गुरु प्रणतीऽस्मि भटम्‌ ॥ २१ ॥ यो 
चै सत्यात्‌ प्रमादपपुषो ह्यात्मप्रपन्नान्प्र शश्चानीय स्वदयाबशेन हरये 
दास्यान्‌ कृपासिश्चनात। त' भोकृष्णसम' च कर्म विभवे; कृष्णाल्यभड गुरुम्‌ 
वन्देऽहं मनसागिरा च बपुषा कारुणयसिन्धु इरिम्‌ ॥ २२ ॥ विद्यापर्राश्रेय 
उपायभूता , प्रुग्नुछुभि; सेव्यतया प्रसिद्धा । पञ्ाभिधायस्पकरे श्रिता वै , पञ्मा- 
कर भइमह' भजामि |; ३३ ॥ थुत्यात्मतत्ब' ह्यनुभूप नित्यः, संश्रावयामास 
निजप्रपन्नाच्‌ । बिमोचय।मास तमोर्गलायस्तमाश्रये श्रोश्ववणेशभट्ट ॥ २४॥ 


र ल्न न 
नाता 

भटत्यसौ भूरिमहानुमावः श्रुत्यन्ततेत्व. विशद' निजेभ्यः । भजाम्यनेन्तस्य ` 
पदस्य दाता यो भूरिभइं गुरुमीश्वर तम्‌ ॥ २५ ॥ भ्रीमाधव भटति सब 
जग न्निदान' वेदान्तमेद्यचरणं शरणम्‌ निजेभ्यः :। यस्त /गुरु 'परमतत्वप्रद 
महान्त' श्रीमाधब' हि सतत' प्रणतोऽस्मि भट्टम्‌ ॥ २६ ॥ श्याम हिरएय- 
परिधि सतत' भटन्त',गोविस्दमादिप्रुप' श्रतिप्ारगम्य' श्याम' हि भट्टमनिशं 
गरुमीशमी, डे मोतप्रद' स्वदयया चरंणानुगांनाम्‌ । २७॥ गोप्ताश्रुतीनां 
परतत्ववक्ता त्राताश्रितानां च भवार्णवद्यः । गोपाल भट्ट तमह प्रपद्ने 
विज्ञानवैराग्यद्यादिपूर्णाम्‌ ॥ २८ ॥ कर्मादिरूपोबलवान्‌ प्रलस्वः पदाभितनां 
निहतश्रयेन त' देवमीडे वलभद्रभई चमादयाज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोपीनाथ' भटतिसतत' शास्त्रमानेन यो वै श्रीगो विन्द' परम पुरुष दर्शयांमास 
शिष्यान्‌ । गोपीनाथं परम सुखद' भड्मीडे गुरु त' प्रेमानन्द' मृदुलहृदय' 
जक्मबिज्ञा पमूर्तिम्‌ ॥३०॥ श्रीकेशव' यतिपतिंद्रुहिणादिव चय कृष्ण भटन्तमनिशं 
श्रुतिसारगम्पम्‌ । भक्तस्पतापशमनायविवद्धकर्चभट्ट च त केशवमह 
शरण' त्रजामि ॥ ३१/॥ गङ्गास्पद : चरणपङ्कजमीश्वरस्य वज्राङ्कशध्वज 
सरोरुहलाञ्छनाढयम्‌ ।;:यो लाति स्वाश्रितजनाय कृपाभियोग*त' -गांगल 
च प्रणतोऽस्मि गुरु हि भइम्‌ ॥ ३२ ॥ साक्रान्ता मथुरापुरी च सबने 

प्रचण्ड पुन-यनत्र' “नाशकरः. गुरु; परिदृढ़ों द्यागत्य पुर्या कृती । ध्वस्तों 
दएडविपच्तमणडलघुधः श्रीकेशबायों सुहृद्‌, दुर्दान्तान्‌ यवन।न्‌ जिगाय जंगतां 
यन्त्रस्य ॥विध्वंसकः ॥ ३३ ॥ ब्रजेशप्रेमार्यश्ियाभिपिक्त।} भट्टः तमीश' 
पुरुष बरेणयम्‌ । श्रीभट्ठदेव परमः भजे$ह' बिज्ञानबैराग्यदयासुधाब्धिम्‌ 
।॥ ३४ ॥ थोराधापदपञ्मगन्धनिरतो  साम्मीर्यधै्याकरः स६न्दावनकेलि 
कौतुकमना निस्पोभभाबोदय; :। ¦ दम्पत्यो; श्यिक्रेलिवर्णनरतः शीभड्टदेवः 
सधीः रेजे नीलसरोजसुन्दररु चः पीयुषगाश्रोनिधिः ॥ ३५॥ यो वेत्तारः 
नबजलधरसमः प्रेसीयूपत्रषी , राधःविध्योः पदनलिनमधुप्रापकः - स्वोथि- 
तानाम्‌ | आविधू तः स्फुरतु सुमनसि नो भक्तभूषादयालुरन 5४ त भ्रुवि 
रुश्मिलयन श्रीहरिव्यासमायेम्‌ | ३६ ॥ पुनिश्रेणीरल्ष' ह्यमितमहिमान' 
सुनिपुणम्‌ , विमृग्या डुघदन्द' बिवुधजनपूज्य भवभिदम्‌ । पुकुन्दश्रीरा- 


( ६ (9) 


धापदनलिनशों भाछु निरत स्वभूराम' वन्दे परभरपणीय' गुरुवरम्‌ | ३७॥ 
यो वै जहार निजपादसरोजभाजां कर्ण' वचोमिरमृतेः परदेवतत्व' विद्यों- 
तयज्ञयति कणंदरश्न देवस्त' श्रोगुरु' ।मुनिवर' शरण" ब्रजामि ॥ ३८॥ 
गोपीकरवकाननप्रियकलाताथाडिप्रपाथोरुद ध्यान' स्तच्चरणारविन्दनिरतो 
नाना गुणालङ्कृतः । लोकतभश्रकार परमानन्दो भुरुभाबुकः , 
श्रीइन्दावन कुञ्जमञ्जुभतने दे दीप्यपातः सदा ॥ ३६ ॥ परानन्दे मग्नो ति 
करुणया विष्कृततनुः , अजेस्थित्वा यों वै युगलगुणगाने कृतरुचिः । क्रपां 
कुर्यातसोऽस्भा स्त्रिहचतुरचिन्तामणिविधुः » सदाऽऽस्तां चित्तेञञ्चवरणमरुण' 
भूरिङरुणम्‌ ॥ ४० ॥ सदाऽहो सानन्द" सदयहृदथ' स्वाश्रित्नुत' ., कृपा 
पारावार' प्तततम'पेभात' जनहृदि । तदीय द्रच्ये किं परमरमणीय' सुचरण' , 
नतोऽस्म्याधिग्रामोपशमनङ्कत' मोईनमहम्‌ ॥ ४१ ॥ प्राच्यां चन्द्र समं प्रभु 
सघुणिभिर्न्तिः तमोध्व सकः , ्रीमदध'सकुलाञ्जमास्करनिमं गांमीर्यपैर्या 
करम्‌ , श्र!गोबिन्द रद।रविन्दमधुप' , नानागुणालङ कतम्‌ , वन्दै श्रीहरि 
मञ्जनयत' श्रेयोर्थिभावप्रदम्‌ ॥ ४२ ॥ आसीच्छास्त्रविशारदोगुण रयः 
सैकाछितानां प्र पु: „ प्रेवांज्री ्रतरामहो नत्रवनर्यामािरामा कृतिः 
श्रीमद्धंकुजाव्जमास्केरमिम' नीलाव्जरोजिंप' , भक्तानां सुखग्रढ्र्‍ये धततनु 
त भावये सद्गुरुम्‌ ॥ ४३ ॥ जनान्‌ सर्वान्‌ दृष्टाभवजलनिधोदुस्तरतरे , 
निमग्नानुद्धते' सष्रुदितमतिं जातकरुणम्‌ । सतां प्रेमस्थान' गतदुरितमान 
शुणनिधिमू , हरेभक्त बन्दै परमब्पभातु' गुरुररम्‌ ॥ ४४॥ मनं पिरामदे- 
वो थः , गरुभक्तिररायणः । भक्तिशास्त्रस्य तत्तज्ञस्तमस्मिशरणम गतः 
॥ ४५ ॥ निखलमुवनबन्दः प्रेमद।ता दयालुः , स्वपद्नलिनग्ग्म प्रापकः 
स्वाश्रितानाम्‌ । निखिल निगमज्ञाता श्रीगरु सदसः , स्फुततुसममरित्त 
पूजितो यस्तदीयेः ॥ ४६ ॥ 

सिद्धाश्रमे कदंमाझ्य। बाडी येन ल्थिरीकृता । वटोदरागपपूज्प इरि- 
दासं नमामिऽम्‌ ॥ ४७ ॥ मोहितं मधुरालापैभर्भक्तानां येनमानसग। तं वै 
मोहनदासाख्यं बन्देहं योगिनं गुरुम्‌ ॥ ४८ ॥ नेत्रानन्दकरी मूर्तिः यस्याडस्यि 
` योगिनो गुरोः । वन्दे तं नयनाद,सं : मवसा कर्मेणा गिरा ॥ ४६ ॥ दयालु- 


ee 


४, 


रिन्दतिस्वस्मिन्‌ , सततं का ति बन्दै गुरुदेबः 
तपोनिधिम्‌ ॥ ४० ॥ घोघावन्दर संस्थाने थीनृधिहो विराजितः । येन तं 
धर्मदासाख्य गुरु बन्दे निरन्तरम्‌ ॥ ५१ ॥ भद्रं वितीय स्वेषु जणषु नियतः- 
शुचिः । रराजवलयुक्तस्मै बलभद्र गुरवे नमः | ५२ ॥ अविद्योर्गि मुत्याट्य 
सत्पथं येन दर्शितमू। शीगिरिधारिद।सं तं साधाद्गुरु नमाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शीमदविहारिद सस्पग्न्धप्रक्ाशकारिणः । वन्दितानामनिर्देषादेपागुरु परम्परा ॥५४ 


शरीनिम्वार्कपदेनिष्ठा 
तेन सन्तुष्यतां सद्य! 


बिषय प्ृष्ठ-- 
१ श्र कृष्णस्येव सर्बोपास्यत्वम १ 
२ नितरां सदा शब्दयो भिन्नार्थकत्बम्‌ ३ 
३ श्र निम्बार्कसम्प्रदायस्याना दित्वम्‌ ५ 


४ श्री चारदस्य शत्युक्तशोका श्रयस्व- 
सञज्ञतयोविरोधपरिहारः ६ 
५ भूमात्रदमपर रध्रत्यथेकथनम १२ 
६ पष्ठश्लो हेव त्वमिदंतत्पदाथीनांवशीनम 
तत्पदाथस्य च सर्वोपास्यत्वकथनम. १८ 
७ “आत्मा वारे दृष्टव्य” इत्यादि श्रू तिविधेयं १६ 
चाक्यजन्यज्ञानस्यनिरुपणम । तत्वमस्यादि 
वाक्या थंकथनञऋच 


समेषां 


मानसे भवेत्‌ । 


शरीब्रजवल्ज्भः प्रभु) ॥ ५४ ॥ 
पोतः श्रीत्रजचन्द्रपादप्र छुणां यात्राग्ति दावानलः | 
तत्कुण्डात्पुरतः क्रिभारबिपिने संस्थाप्य तन्मन्दिरम्‌ ॥ 
विद्याभ्यांसिकृते समर्प्ण विचित' ग्र-थप्रकाशे धनम्‌ । 
दत्त त्याणिविहारिदांसब्रिदुपा तस्येव तत्तोपणे ॥ ५६॥ 
इति वेदान्तरन्न मंजूषा प्रकाशकस्य त्यागी पं० बिहारीदासस्य गुरुपरम्रा सम्पणी । 
रळ) 


श्रीवदान्तरत मज्जूपा द्वितीयखण्डस्य विषयसू।चिः-- 


विषय-- पृछ 


८ चेतनाचेतना दिसवेपदार्थेभिन्ना भिन्नता 


१२ पृ्वोतृत्त्योतनपू्यकं-कभ्ञान-भत्तिभ्रपत्ति- 


ब्रह्मणो जगदन्तर्यामिता, जगत श्नत्रद्यात्म- 


कत्वम २१ 
६ सत्ताया द्विविधस्वनिरूपणम_ FE 
१० परतन्त्रक्षत्ताया द्विबिधत्वम्‌ ५२ 


११ अद्वैतपरकबचनानां स्वतन्त्रसत्ताभिप्रायि- 


कल्वम्‌ , सोपपत्तिकंतत्बमस्या दिवाक्यार्थः 
अथ दृतीयकोप्ठ:-- 


शुर्वाज्ञातुव्रृत्तियोगादिविविधसाधनानां 


विभागलक्षणादिकथनप्‌ ६४ 


५ 


विषय :-- 
१३ प्रपत्तिगुर्वीज्ञा नुव्रत्तियोगर्व रूप 
कक्षणानि , साँगशरणागतिवर्णनञ्च ८२ 
१४ प्रतिपत्तड्यो भगवानेक: कृष्ण एव, अन्ये 


अरमा दयुस्तदंशा इत्यत्रशात्रप्रमाणप्‌ः यश 
१५ भगवतः ऽयस्य शित्रपजनोपपत्ति: १२ 
शिवादीनां कृष्णांशत्वे प्रमाणानि 
१६ भगवच्छव्दाथकथनम्‌ , अनिनेचनीय 
शक्तिवादखण्डनन्च ११५ 


१७ निरतिपयौरवय्यादिणु एसिन्धुप्रभीरपि- 
सन्निधौ दीनातिदीनशरणागतानो अवेशे:, 
तथ्य सर्गशएण्यले श्रुत्यादिप्रमाणानि ११८ 

१८ भगवतो पक्त्र यकता प्रपत्ते ांदात्म्य- 
वर्णनञ्च 


१२६ 
१६ एकान्तभक्तानां सर्वेश्रे स्व य १२६ 
२० सर्शेजतना एकारितनः कथन्नो भवेयुरिति - 
२१ भक्ताय तस्रेषि _ भगवतः सर्जेश्वरजम_ ` १३ 
२२ गुरूपसत्तिगुरुजञज्ञणयो णनम्‌, १३८ 
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र है ८ 
डन विषय: हिर 


पजक ७०, स्प 


प्छ 
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वुद्धयादिरूपादिषुचाष्टाविंशतीनांसल्ञन्षण- 


प्रमाणं नामनिर्देशः छै Rss 
३६ प्रसंगोपात्तिविरागनिरूपणम, तस्य च 
सहेतुक निह तु्कभेदा द्वैविध्यम्‌, १६्म 


४० निर्दतुकबिरागेसाबनी मूतदुःखस्य अवस्था 
रूपतापात्मक भेरैनद्वैविध्यम्‌, १६८ 
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२२१ 
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१०८ 


नभएमा 


शूळ बेदान्तरत्नमञ्जूषा ऊँ: 
द्वितीयः कोः । 
क ब्ल 


श्री १०८ महर्षि सनकसम्प्रदाय प्रवतकाद्याचार्येभगवत्सुदशेनचक्रावतारमहामुनीन्द्र 
श्रीनिम्बाकेपादपदाश्रित।श्रितभगवल्पुरुषोत्तमाचाय्यंप्रणीता । 


उक्तसिद्वान्ते विधिमाह — 


उपासनीयं नितरां जने! सदा । 
प्रह्वाणये$ज्ञानत मोडनुृत्त! ॥ 
सनन्दनाबेपु निभिस्तथोक्तम्‌ । 
श्रीनारद।याखिलतस्वपाच्रिणे ॥६॥ 


उपासनीयमिति ॥ पुप्नुत्ञुभिज॑नैरुक्तलक्षणं पर ब्रक्ष सदोपासनीयम्‌ | 
विध्यर्थकतव्यप्रस्ययस्थानेऽनीयर प्रत्यय; । “'तोऽनबेष्ठव्यः', सविजिज्ञासि 
तव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्रिष्यासितव्यः, भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः, 
आत्मानमेत्र लोङप्रुपासीत, तस्मात्‌ कष्ण एवं परोदेवस्तंघ्यायेत्‌ तं रसयेत्‌ 
तं यजेत्‌ तं भजेदित्यादिविधिश्रत्रण/त्‌ । सदेति कालब्यषच्छेदं निराकरोति 
“गलोडच सर्व शांख्राणि बिचाये च पुनः पुन! । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो 
नारायण? सदा । स्मतेञ्यः सततं विष्णुरविस्मतव्यो न जातुचित्‌ । सर्वे विधि 


निषेधा! स्युरेतयोरेव किंकराः” इत्यादि स्मरणात्‌ । दिवसे दिवसे सकृत्सकृत्‌ 


कृतस्याऽवच्छेदकः कालः सदा शब्दवाच्यस्तद्वारणोयाइ-- 


कुञ्चिका 
उक्त सिद्धान्त इति । अनन्ताचिन्त्य स्वाभाविक कल्याण गुण सागर अखिला- 
बिद्यादिदोषगन्धस्पशौनहैँ: जगञ्ज॒न्मादि हेतु: सर्वेशाल्वेय: मुक्तोपसृप्यः रुक्मिणी- 


सत्यभामात्रजस््रीविशिष्टः श्रीभगवान्‌ पुरुषोत्तमो वासुदेव इति सिद्धान्त इत्यर्थः र ५ 


क FP, द्याय ee FWP 
२. # द्वितीयः कोष्ठः # 


उक्तलक्षणमिति जगज्जन्मादिकारणमित्यथ:। उक्तार्थे मानमाह सोऽनवेष्टञ्य इति। 
विधि वाक्यं निर्दिशति। श्रोतव्य़ इति। अत्र दर्शनमुद्दिश्य निदिध्यासनं विधीयते । 
अप्राप्ते शास्रमथेबदितिन्यायात्‌ । निदिध्यासनस्यैव मोच्चान्तरङ्गोपायत्बात्‌ । अत्र । 
श्रोतव्य इत्यनुवाद: । अध्ययनविधिना साङ्गस्य स्वाध्यायस्य म्रहणेऽधीतबेदस्य पु'सः 
प्रयोजनबदथदशैनात्तन्चिणैयाय स्वरसत एव श्रवणे प्रवत्त मानतया तस्य प्राप्तत्वात्‌ । 
मन्तव्य इत्यनुवादः । श्रवणप्रतिष्ठाथत्वेन मननस्यापि प्राप्तत्वादित्यर्थ: भूमेति । भूमा- 
राब्दोन्रह्मपर्यायः । 

गोपालतापिन्युपनिषद्रचसाप्युक्तार्थ प्रमाणयति । तस्मादिति। कृष्णः=सरवा- 
कर्षक: परः = स्रो्ङष्टः । स एब यजनीयो ध्येयो रसनीयो भजनीयश्चेत्यर्थ; । मूलोपात्त - 
सदेतिपदं व्याचष्टे। सदेति। उक्तार्थस्मृतिप्रमाणेनापि द्रढयति। आलोड्ये ति। श्रीनारद- 
पाञ्चरात्रवचनमुदाहरति । स्मतेव्य ड्ति।“ अहरहः सन्ध्यामुपासीत” । ब्राक्षणो न हुन्तब्य 
इत्यादिरूपा विधिनिषेधा: । एतयोः = स्मतेव्यविस्मतंव्यरूपयोर्विधिनिषेधयोरेव किङ्कराः = 
अधोनाः । चिच्छुव्दः जात्वर्थयोतक: ! नितरामितिपद्स्य प्रयोजनं नि्वेक्तुमाह। 
दिवस इति । 

भाषानुवाद 

प्रथम कोष्ठ में शास्त्र सम्प्रदाय प्रमाण के द्वारा तत्‌ त्व॑ पदार्थ का निरूपण 
किया अवद्वितीय कोष्ठ में सम्प्रदाय की परम्परा पूर्वक वाक्यार्थ निरूपण करते हैं। 
पूर्व उपदर्शित उपासना को विधि वाक्य के द्वारां प्रमाणित करते हैं, उपासनीय भिति 
पूर्वे प्रदर्शित श्री पुरुषोत्तम का स्वरूपादि तेत्व निर्णय पूर्वक परब्रह्म श्रीकृष्ण की] उपासना 
सुमुछ जनों को करनी चाहिये क्योंकि “श्रोतव्यो मन्तव्य” यह श्रुति उपासना को प्रति 
पाइन करती है । इस श्लोक में उपासनीयं इस पद में विध्यर्थक तव्य प्रत्यय के स्थान 
में अनीयर प्रत्यय है । श्रीकृष्ण चन्द्र भगवान्‌ का अन्वेषण करना चाहिये उन्दी,की 
जिज्ञासा भी कतंत्य है और शाख्र के द्वारा भगवाव का स्मरण युक्तियों से मनन करना 
चाहिये । श्रीकृष्ण वन्द्र भगवान्‌ का अनवरत स्मरण ध्यान रूप निदिध्यासन भी सुमु 
जनों को कतंव्य हे । परमात्मा. की उपासना “आत्मानं लोकमुपासी १” इस श्रुति से 
सिद्ध हैं । गोपालतापनी के वचन द्वारा भी उक्तार्थ को प्रमाणिक करते हैं । कृष्ण एवेति । 
'सर्वोत्कृष्ट परम देवता श्रीङषणचन्द्र का ध्यान और रसास्वादन यजन भजन करना 
आवश्यक हैं । यहाँ पर सदा पद से काल के अविेद का निराकरण किया । अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण की उपासना प्रति दिन करनी चाहिये । उपद्शित अर्थ को स्मृति के बचनों से 
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प्रामाणित करते हैं। सर्व शाख्नों को आलोडन कर बारम्बार विचार ने से यह निश्चय 
हुआ कि नारायण का सदा ध्यान करना चाहिये, विष्णु का स्मरण सदा करना चाहिये, 
कभी भी विष्णु का विस्मरण नहीं करना क्योंकि शास्त्र में जितने विधि निषेध है वे सब 
स्मतेव्य विस्मतेव्य के आधीन हैँ । भाव यह है कि विष्णु के स्मरण में सब विधिं वाक्यों 
का चरितार्थ हो चुका और विष्णु के विस्मरण में सवनिषेधों का अन्तभौव है। 
वेदान्तरल्मज़ पा 

नितरामिति । गङ्गादिप्रवाइबत्‌ चणाद्यपरिच्छेदेन। “यन्पुहत चणं 
वावि वासुदेवो न चिन्त्यते। सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा आन्तिः सा च विक्रिया? 
इत्यादि वचनात्‌ । एतेन स्मृतिसन्तानस्याऽपरिच्छिन्नत्वं विधीयते । तथाच 
श्रुतिः आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः सच शुद्धौ धुवास्सृति रिति । श्रीभगबदुपा- 
सनस्याऽधिकारिसाधारण्यस्चनाय सामान्यजनशब्दप्रयोगः, श्रीभगवतः 
सर्वाधिकार्य्यनुरूपोपासनविषयकत्वसाम्यात्‌ , वैदिकोपापने तु त्रैरशिक एवा-, 
धिकारीति । पौराणिके चतुर्धोऽपीति विवेक! । 

कुञ्चिका 

उक्तार्थ स्मृतिप्रमाणेन द्रढयति । यन्मुहूत्त मिद्धि। एतेन = नितरामितिप- 
दोपादानेन। अनवरतस्मृतिसन्तानस्थद्ेतुं श्रुतिप्रमाणेन निवेक्ति | तथाचेति। जनत्वा- 
बच्छिन्नजनशब्दप्रयोगात्‌ सर्वत्र सर्वेषां जनानामधिकारः प्रसञ्येत इत्यत आह 
बैदिक इति । अज्ञानतमोऽनुत्रृतिपदं व्या चष्टे । अनादीति । 

भाषानुवाद 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि प्रति दिन अल्प अल्प स्मरण करने 
से भी सदा पद की सङ्गति हो सकती है। इस शङ्काको निवारण करने के लिये 
श्री आचाये पाद ने 'नितरां” इस पद का प्रयोग किया उससे यह अर्थ सम्पन्न होता 
है कि जैसे गङ्गा का प्रवाह अनवरत समुद्र में पड़ता है | तद्वत मनुष्य का कतव्य है कि 
सबंदा अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणारबिन्दों में लगाये रहै क्यों कि शास्र में कहा 
है कि “यन्मुहूर्तमिति जिस मुहूर्त जिस क्षण में बापुदेव भगवान्‌ का चिन्तन नहीं 
किया वही हानि है, वही बड़ा भारी छिद्र दै, वही रान्ति है, बही विरुद्ध क्रिया है। 
अनवरत भगवान्‌ का स्मरण हमें क्यों नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर श्रुति के द्वारा 
प्रकाशित करते हैं। आहार शुद्ध होने पर अन्तःकरण शुद्ध होता है, अन्तःकरण शुद्ध होने 
से भगवान्‌ की अनबरत म्छृति होती है। जब तक अन्तःकरण शुद्ध नहीं दोहा तब तक 
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भगवान का अनवरत स्मरण नहीं होता है। श्रीभगवान की उपासना के अधिकारी सर्व 
जन हैं। यह अर्थ जन पद्‌ के प्रयोग ते निश्चय होता है । यहाँ पर यह अवश्य जानना 
चाहिये कि 'त्रेवर्णिक' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का वेदिक उपासना में अधिकार 
है चतुर्थ बर्ण का पौराणिक उपासना में अधिकार है। 
वेदान्तरन्नमञ्ज्‌षा 

उपामन प्रयोजनमाइ— प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुबृत्तेरिति । अज्ञानतमोऽ- 
नुवृत्तेः प्रहाणये, इति योजना । अनादिकर्माछ्याज्ञीनमेत्र तमः, स्वरूपादि 
तिरोधानस्वमावकस्वात्‌ । तस्यानुवृत्तिः सम्बन्ध; श्रीपुरुषोत्तमप्राप्तिप्रतिवन्ध- 
कस्तस्य प्रहाणये ध्यंसायेति यावत्‌ । स्मृति लम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोच्त इति 
श्रवणात्‌ । ““अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जना; पर्य्युपासते | तेषां नित्याभि 
युक्तानां योगच्षेम॑ वह।म्यहम्‌ । तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञाननं तम; । नाशया 
अ्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता/” ईति भगवद्दचनाच ॥ 

कुञ्चिका 


उक्तार्थं स्मृति प्रमाणेन द्रढयति-अनन्येति। न विद्यतेऽन्यो मद्व्यतिरिक्तः 
रोप्य उपास्यो वा येषां तेऽन्या मां परमप्राप्यदेवदेवं चिन्तयन्तो येनाः पय्यु पासते, 
परिसबेतो देहेन्द्रियान्त: करणैः सेवते, तेषां नित्या भियुक्तानां नित्यमनवरतमादरेण मयि 
मनोऽभियुञजञानानां योग मस्त्राप्रिपर्येन्तस्य सजेपुरुषार्थेस्य प्रापणम्‌ क्षेमं तत्सं रक्षणं पुनस्त 
दपायशङ्काबजेन मित्यर्थः । अहमेव वहाभि प्रापयामीत्यर्थः । 
तेबामिति ॥ तेशं प्रीतिपूर्वकं भजतामेवानुकम्पार्थमनुग्रहाधम्‌ । आत्म- 
भावस्थो बुद्धिवृत्तौ स्थितः सन्नज्ञानजं आ्राचीनकर्मरूपाज्ञानज॑ तमः धर्म भूताज्ञाना- 
बरणं भास्त्रता प्रकाशमानेन मद्विषयकन्ञानाख्येन दीपेन नाशयामीत्यथे । 


भाषानुवाद 

अब हरि की उपासना का प्रयोजन कहते हैं । ध्रद्दाणयेति। अनादि कर्म रूप 
अज्ञान रूप जो तम है बही श्रीपुरुषोत्तम की प्राप्ति का प्रति बन्धक है, उसकी निवृत्ति 
के लिये श्रीइष्णचन्द्र भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिये अर्थात्‌ ध्रुवास्मृति 
होने पर सवे मन्थियों का स्खलन होता है। जो अनन्य जन होय के मेरा चिन्तन करते 
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हुये मेरी उपासना करते हैं, उन्हो के चतुर्विध पुरुषार्थ और मेरी प्राप्ति रूप योग तथा 
उन्हों की र्षा रूप क्षेम को में स्वयं बहन करता हूँ । भक्तों के ऊपर अनुग्रह कर उनकी 
बुद्धि में स्थित होके पूवे संचित कर्म स्वरूप अज्ञान जन्य जो तम = अन्धकार को प्रकाश 
मान मद्विषयक ज्ञॉन स्वरूप प्रदीप से नाश करता हूं । अतः अज्ञान की निवृत्ति के लिये 
भगवानु पुरुषोत्तम की उपासना करनी चाहिये । 
* वेदान्तरत्नमञ्जूषा 

ननु “'यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म ववं बिद्धि नेदं 
यद्दियुपासत” इत्यादि श्रतेरुपासना विषयस्य ब्रह्मत्वनिषेधात्‌ कथमेपोपासना 
विधानं, कथन्तरां च परब्रह्मण उपास्यस्तरमित्याशङ्कानिरासार्थं स्वसम्प्रदाय 
संततिं प्रमाणयन्‌ सम्प्रदायस्यानादित्वं वैदिरस्वं चाह भगवानाचार्य;-- 
सनन्दनायैग्रु निमिस्तथोक्तमिति । 

कुञ्चिका 

ध्येयस्य ब्रह्मण उपास्यत्वेन “नेदं ब्रह्म यदिदमुपपासते” इत्यादि श्रुतिभिर 
अहात्वप्रतिपादनात कथमरुपासनागम्यं ब्रह्मेति शाङ्कते । नन्विति । स्वसम्प्रदायस्यानादित्व 
बैदिकत्बयोः प्रदर्शनेनोक्तां शङ्कां व्युदस्यति । स्वसम्प्रदायेति। 

भाषानुत्राद 

यहाँ पर यह शाङ्कां होती है कि जो वाणी से न कहा जाय जिसकी सामध्ये 
से बाणी भी अर्थ को प्रकाशा करती है, उसको ब्रह्म जानो जिसकी उपासना वरते हो 
बह्‌ ब्रह्मा नहीं है। इस श्रुति से उपासना का विषय जो वस्तु है उसको जह्मत़् का निषेध 
हो चुका तब आपकी उपासना बिधि निष्फल है । उक्त शङ्का का समाधान इस प्रकार है 
कि यह सम्प्रदाय अनादि और वेदिक है इस सम्प्रदाय के आचार्य भगवद्वतार सनन्द- 
नादि महर्षि है, उन्हों का वचन स्वत: प्रमाण है | क्योंकि उन्हों में भ्रम ध्रमादादि दोष 
नहीं है अतएव श्रीसनन्द्नादि मुनि श्राप्ततम है. यह सुनि शब्दका भाव है। श्रीनारदायेति । 
भगवदवतार श्रीसनत्कुमारजी ने देवर्षि श्रीनारदजी से इस अर्थ को उपदेश किया उस 
ही तत्व को श्रीनारदजी ने मेरे को उपदेश किया उस ही अर्थ को मैंने कहा है । 

बेदान्तरत्नमञ्जूषा 

सनन्दनादीनां भगवदयतारस्ात्‌ तदुपदेशस्य प्रमाणाम्तरनैरपेचयं 

झूचपति सनन्दनशब्ईप्रयोगादेवेति भावः | सुनिभिरित्यनेन च तेषु अप्रमाण 


पती 


& द्वितीयः कोष्ठ: & 


कारणानां प्रमादादीनामयोगात्‌ आ्राप्ततमत्वमुक्तत्‌ । उपदेशवेभवदानस्य 
सम्प्रदानोत्कर्षादपि अम्यप्रमाणनैरपेच्यमित्याह-श्रीनारदायेति | अस्मद्‌ 
गुरे इत्यर्थः । तेनेव गद्य यदुपदिष्टं तदेवात्रोक्त मयापीति शेषः । भरौगुरु 
विशिनष्टि -अखिलतच्तसा्षिणे इति । सर्वतत्रबिषयकम्रत्यचानुभवाश्चय 
भूताय सर्वज्ञायेति । 
कुञ्चिका 

तेषु = सनन्दनां दिसुनिषु = प्रमादादिति । आदि ना श्रमविप्रलिष्सा करणापाट 
वानां सङ्ग्रह; । अनत्रधानतान्यचित्ततालक्षणः प्रमाद: । येनान्तिके गीयमानं न गृह्यते । 
बड्चनेच्छा विप्रलिप्सा । यया शिष्ये स्वज्ञातोःयथी न प्रकाश्यते । इन्द्रियमान्द्यं करणा- 
प।टबं येन दृत्तमनसामपि यथावत बस्तु न परिचीयते । 

भा नुवाद 

अखिलतत्त्वपाक्षिण इति । सरवेतत्त्वके प्रत्यक्ष द्रष्टा चतुर्वेद समन्बित 
वेदार्थं रूपश्रीपञ्चरात्र के प्रवतेक सवज्ञत्वादि गुण सम्पन्न श्रीनारदजी को श्रीसन- 
कादिकों ने जिस उपासना का उपदेश किया, श्रीनारदजी ने मेरे को उसी उपासना का 
उपदेश किया अतः यह्‌ उपासना अरनाद्‌ सम्प्रदाय सिद्ध है | 

वेदान्त रत्नमञ्जषा 

इदं महोपनिषदं चतुर्वेद्समन्ब्रितमिति वचनात्‌ स वेदार्थं रूप श्रीपश्च- 
रात्रप्रव्तैकायेति मावः । ननु सोऽहं भग; शोचामि तं भं शोकस्य पारं 
देशंयत्तित्यादेस्तस्येव वचनेन नारदस्य शोकाश्रयत्वभवणात्कथ॑ सर्वज्ञ 
खमितिचेन्न । उपदेशोत्तरकाली रूद।चाय्यांणां वाक्यस्य । श्रीसनन्दः 
नाद्चरणोपमत्तेः पूवे शोकवत्वेऽ।? श्रंभगवद्‌ गुरूपदेशेन सकारणशोक 
निवृत्या सर्वज्ञतासिद्धेरित्यथाः , तस्म श्वादवकषायाय तमसः पारं दर्शयति 
भगवान्‌ सनत्कुमार इत वाक्यशेष 44णात्‌ , यद्व श्रीनारदस्य भगवतः सार्वज्ञ- 
योगेऽपि सबंलोकोपकारार्थकावतारत्व।द्‌ गुरूपसत्तिरूपाधिकार' ग्रांहयितु 
श्रीपुरुषोत्तमलील।ऽनुकरणप्रदज्ञत्व।ऽनुकरणं वोध्यम्‌ । तथाचोभयवाक्यस्य 


नेराकाङ्च्यादविरोध इत्पथः ॥ 
कुश्चिका 
सोहं भगव इत्यादि वाक्येभ्यः श्रीनारदस्य शोकाकुलतया कथं तस्य सर्वेज्ञत्व 


मिति शङ्कते । नन्विति ! आचायंचरणोपदेशात्‌ प्रागेव श्रीनारदस्य शोकाकुलत्वं नतु 


0 अ ही त का 7 7. es 
ॐ वेदान्तरत्न मञ्जूषा संस्कृतटीका माषानुवाद सहित # छ 


लढुद्ध मपि तस्य तथास्वमित्यांशयेन परिहरति नेति । भरकारान्तरेणोक्तशका व्युद्सितु 
माह यद्वेति । 
भाष'नुवाद 

प्रश्‍न--प्तो$ह भगव: शोचामि इत्यादि श्री नारदजी के बचनों से स्पष्ट जाना 
जाता है झि श्रीनारदजी शोक मस्त हैं अतएव सर्वेज्ञता सम्पन्न नहीं हो सकते हैं फिर 
उन्हों का उपदेश कैसे प्रमाणित हो सकता है। उक्त प्रश्‍न का समाधान यह है कि 
श्रीनारदजी श्रीसनन्दन के चरण के शरणागति के पहिले शोक प्रस्त होने पर भी 
शरणागति के पश्चात्‌ श्रीसनन्दल भगवान के उपदेशानन्तर श्रीनारदजी सर्वेज्ञता 
सम्पन्न हो सकते हैं । यह बार्ता “तस्मे मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति” इस बचन से 
स्पष्ट है । अथोत्‌ भगवान्‌ सनत्कुमार समस्त कषायों से रहित श्रीनारदजी को अबिद्या 
का पार दिखलाते हैं। अथवा सर्वज्ञ होने पर भी श्रीनारदजी लोकों के कल्याणार्थ 
अवतार ग्रहण कर शरणागति को शिक्षा देने के लिये श्रौ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की लीला 
अनुकरण के समान अज्ञ का अनुकरण कर “सोहं भगब: शोचामि” इत्यादि प्राथेनाकी । 

वेदान्तरत्नमण्जूपा 

अयं भाव! | नेदं यदिदमुपासत इत्यनेन ब्रह्मण उपास्यता निषिद्धेति 
सत्यं, तथापि परिच्छिन्नोपासनविषयक इति निश्चीयते । तथाचात्रेवादौ 
नामाचनेकपरिच्छिन्नोपासनं बिधायान्ते भूमबिष्यकोपासनस्यैबोपदेश 
बिधानश्रवणात्‌ । अन्यथा तदनुपपत्तेः । तथाद्याम्रायते छान्दोग्ये-- 


कुचिका 

उभयवाक्येति। सोऽहं भगवः शो चामीति वाक्यस्य तस्मे = मृदितकषायाय 
तमसः परमिति वाक्यस्यचेःयर्थः । उकतश्रुतीनामध्यासादिरूपोपासनपरत्वेन तन्निषेधस्य 
युक्तसवान्नोक्तलक्तणन्रह्मनिषेधपरत्वम्‌ आरोप्यस्येव निषेधविषयत्वं न प्रमाणसिद्धवस्तुन 
इति न्यायस्य सवेसंमतत्वात्‌ यथाऽन्यत्र नद्यादिजले गङ्गात्वम।रोप्य पुननेदं गङ्गात्व- 
मितिनिषेधसम्भबान्नसात्ताद्‌ विष्युपुपदोदक्यां भागीरथ्या तन्निषेधावक्राशः। यथा वा 
पुरुषोवा वगौतमाग्निर्योषिदूवा बगौतमाग्निरित्यादिपश्वग्निविद्यायां योषित्पुरुष 
योरुपासनाथे मग्नित्वमारोपितं रूपकरीत्या तन्निपेधश्चेद्त्येब नतु प्रसिद्धेन तन्नि- 
वेधस्पराः। प्रमाणसिद्धत्वात्तथा प्रकृतेषषि अतइस्तुवु “मनो अह्योत्युपासीतेत्यादि श्रुत्यु- 
केषु मनोवागादिष्वारोपितत्रह्मत्वनिषेधो न सर्वेश्वरे साक्षाद्‌ जह्मणि तस्स्पर्शः। एतञ्च 
नेदं ज्रह्मेतीदक्कारेणेवद्योत्यमानत्वान्न श्रृतग्थेत्या गाश्रुतकल्पनाप्रसङ्गो ऽवतारणीयः- । 


वा 


ॐ द्वितीयः कोष्टः # 


इढ्ङ्कारास्पढ्‌ प्रपत्नविलक्षण ब्रह्मेति श्रुत्यर्थः । अन्यथा प्रमितस्यैव निषेधे वेदस्यैवोन्मत्त 
तापत्तेः । तज्ञानिष्टमेच बौद्धमतापत्तेरित्याशयेनाह, अयं भाव इति ॥ 
भाषानुवाद 

यहाँ पर यह भाब है कि ' नेदं यदिदमुपासते” इस श्रुति के द्वारा विश्वात्मा 
वासुदेव परब्रह्म विषयक उपासना का निपेध नहीं किया किन्तु परिच्छिन्न उपासना का 
निषेध है | आरोप्य वस्तु का ही उत्तर काल में निषेध किया जाता है, प्रमाण सिद्ध 
बस्तु का निषेध नहीं होता । जैसे नदी, सरोवर, कूपादिं में गङ्गा का आरोप कर उत्तर 
काल में यह गङ्गा नहीं है किन्तु नदी है यह निषेव किया जाता है, साक्षात्‌ बिष्णु 
के पांदोदक स्वरूप भागीरथी श्री गङ्गा में गङ्गा का निषेध नहीं होता । जैसे अग्नि 
बिद्या में “ पुरुषो वाबगोतम।ग्निः” इत्यादि श्रुतियों में पुरुष तथा ख्री में उपासना के 
लिये अग्नि का आरोप कर उत्तर काल में उसका निषेध करते हैं, किन्तु प्रसिद्ध अग्नि 
में ऑम्न का निषेध कोई नहीं करता वेसे ही ब्रह्म अतिरिक्त नाम बागादि में उपासनार्थ 
ब्रह्म का आरोप कर उत्तर काल में उसका ही निषेव “नेदमिद्सुपासते” इत्यादि श्रुति 
करती है । यदि ऐसा न मानो तो छान्दोग्य उपनिषद में भूमाको उपासना विधान 
करने वाली श्रुतियों की उपपत्ति नहीं हो सकती है, अतः पूर्व उपदर्शित कथन टीक है। 

वेदान्तरल्नमञ्जूषा 

अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदंस्तं होवाच यदू वेत्थ 
तेन मोपश्षीद ततस्तऊध्वे' वच्षयामीति, सहोवाच ऋम्येदं भगवोऽध्येमि 
यजुर्वेदं सामतरेदमथर्ाणं चतुर्थेमितिहास पुराणे पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्य राशि 
देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देव विद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां चत्रविर्धा 
नचत्रविद्यां सर्पविद्यां देखयजनविद्यामेतद्धगत्रोञ्ध्येमि सोऽहं भगवी मन्त्रविदे - 
वोस्मि ना55त्मविच्छु तं ह्यव भगवद्दशेम्पस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽहं 
भगवः शोचामि तं मां भगवाञ्च्छोकस्य पार' तारयलिति, तं होवाच यद्दै 
किश्चिदध्यगीष्ठा नामैवैतदित्युक्त्वा, नाम बा ऋग्वेद इत्यादिना नासर एव 
सर्वविद्यारूपतां बिधाय, नामोपास्त्रेति नामोपासनमरुपदिश्य, यो नाम अश्षेत्यु- 
पासते यावन्नाप्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भत्रतीति फलं-चोपदिष्टम्‌ ! 
एवमेव वाङ्मनः संकल्पादिविशेषकोपासनानाम्रु्रोत्तरभूयस्त्वं तत्फलानामपि 
तथात्वं चोक्त्वा अवसाने भूमोपासनमुपदिष्टवान्‌ , यो वै भूमा तदेव सुखं नान्पे 
सुखमस्ति भूमेर सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं मगवो विजिज्ञासे इति । 


क वेदान्तरन्न-मञ्जूषा संस्क्ृतटी का भाषानुबा५ साहित # ६ 


छान्दोग्य वचनान्युदादरति । अधीद्वीमिति। एषां वाक्यानामाथस्तु स्वयमेवोपरिष्ट्रा- 
इद्दयति । अस्याथे इत्यादिना । 
भाषानुगद 


शरणागति की विधि के अनुसार श्रीनारदजी ने भगवान्‌ सनत्कुमार की शरण 
में जाकर शोक से पार होने का उपाय जॉनने की प्रार्थना की । श्रीनारदजी की उक्त 
प्रार्थना को सुनकर श्रीसनत्कुमारजी ने कहा । यद्वैत्थत्यनेन । कि तुमने जो अध्ययन 
कर ज्ञान प्राप्त किया है उसको हमसे कहो । इस% अतिरिक्त जो ज्ञातव्य होगा । 
उसको मैं तुमसे कहूँगा । श्रीसनत्कुमार के उक्त आदेश को सुनक( नारदजी ने कहा- 
॥ ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामबेदमथबेएमित्यादि” कि मैने ऋग्वेद, यजुबंद, 
सामवेद, अथवंवेर, इतिहास, पुराण, देव विद्या, ब्रह्मविद्या भूतविद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या देवयजनविद्या इत्यादि सब का ही अध्ययन किया है किन्तु फिर 
भी “सो5हंभगव. शोचामि? मैं शोक प्रस्त हूँ। श्रीनारदजी के उक्त वाभ्यां को 
सुनकर श्रीसनत्कुमारजी ने कहा कि इतने अध्ययन से भी तुम्हारे शोक का क्या कारण 
है? यह सुन श्रीनारदजी ने कदा कि “मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ श्रुतं भगबद्दशेभ्यस्त 
रतिशोकमात्मवित” में मन्त्र ( वेद के आनुपूर्वी वाक्य समूह ) कां ही ज्ञानने बाला 
हूँ किन्तु आत्मज्ञान से शून्य हूँ और मैंने आपके समान भगजज्ञनो से सूना है कि 
चेतन और अचेतन स्वरूप जगत के आत्मा परब्रह्म के स्वरूप गुणादि का प्रत्यक्ष 
द्रष्टा पुरुष ही सम्पूणं शोको से निवृत्त होता है वह ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं है इसलिये 
पूर्वोक्त सभी पड़ने पर भी शोकप्रस्त हूँ । “यद्‌। पश्य पश्यते रुक्मवणं कत्तारमीशं 
पुरुषं बह्मयोमि तरा ब्रिद्वानपुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति? इ यादि 
श्रुति पूवे कथित ब्रह स्वरूप गुणादि के दर्शन से जीव की शोक निवृत्ति होती है 
इसको प्रमाणित करती है। श्रीसनत्कुमारजो-श्रीनारदजी की उक्त प्रार्थना को सुनकर 
नामब्रहमेत्युजासीत इत्यादि वाक्यों को प्रथम अल्पफल देने बालो परिच्छिन्न कतिपय 
उपासना का उपदेश दे सब के अन्त में समस्त फल को देने वाली “भूमात्वेव 
बिजिज्ञासितव्यः? इत्यादि बाक्र्यो के द्वारा भूमा को उपासना का उपदेश देते हैं । अब 
भूमा की ही उपासना करनी चादिये इसका कारणदिखाते हैं । “यो वै भूमा तदेत्रसुखं- 
नाल्पे सुखमांस्त” जो भूमा है बद्दी पुणं सुख का स्थान है। अल्प । ब्रह्मातिरिक्त 
अन्यान्य देवता , में पूर्ण सुख का स्थान नहीं है । सुतरां पूर्ण सुख प्राप्ति इच्छुक 
जीव को भूमा को ही उपासना करनी चाहिये । यहाँ पर भूमा पढ्‌ का अर्थ ब्रहम 
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तथा “सुख” पद का अर्थ मोक्ष सुख है । इस प्रकार की शिक्षा प्राप्तकर श्री नारदजी 
भूमा को विशेष रूप से जानने की इच्छा से जिज्ञासा करते हैं कि “भूमानं भगत्रो 
विजिज्ञासे” में भूमा को विशेष रूप से जानने की इच्या करता हूँ । अतः कृपाकर भूमा 
और अल्प का लक्षण बतलाईयेगा । 

१ न वेदान्तरत्रमज़ षा 

यत्रनान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, अथ 
यत्राम्यत्‌ पश्यति अन्यच्छुणो ति अन्यद्‌ निजानाति तदन्पं यो वे भूमा तद- 
ऽमृतमथ यदल्पं तन्मत्ये, सः भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठत ईति? स्वेमहिम्नि 
यदि घा नभहिम्नीति। गो अश्वि महिमेत्याचच्षत हस्ति हिरण्य दासः 
मार्या चेत्राण्यायतनानि इति नाहमेवं ब्रबीमीति हो वाचान्योद्यन्यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति स एबाधस्तात्‌ स एवं उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्बभिति | स वा एप एवं ` पश्यम्नेवं मन्वान 
एवं विजानन्नास्मरतिरास्म क्रीड़ आत्ममिथुनः आत्मानन्द; स स्वराड्‌ भवति 
तस्य सर्वेषु लोकेषु काप्रचारो भवति । अथ येऽन्यथातो बिदुरन्पराजानस्ते 
चय्यलोकाभबन्ति तेषां सेषु लोकेषु अक्रामचारों भवति तस्य वा एतस्यैवं 
पश्यत इत्यारम्थ आत्मत एवेदं सज मिति, न पश्यो सृत्युं पश्यति न रोगं 
नोत दुःखतां ! 

भाषाचुत्राद 

श्रीसनत्कुमांरजी श्री नारद्‌जी के उक्त प्रश्न के अनुसार भूमा और अल्प का 
का लक्षण कहते हैं कि यत्रनान्यतपश्यति नान्यवछुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यत्पश्यति अन्यच्छु णोति अन्यद्विजानाति तदल्पम” जिस भूमा की उपासना 
भे पूर्वोक्त नाम वागादिकों की उपासना के समान नामादि रूप अबच्छेदकों को न देखेँ, 
न सुनें, न जाने जांय उसको भूमा कहते है । अर्थात्‌ देशकाल तथा वस्तु आदि के 
परिच्छेद ( आवरण ) से रहित सव के आश्रयभूत श्रीकृष्ण ही भूमा शब्द से प्रति- 
पादन किये हैं और जिससे नाम वागादि उपासनाओं में अत्रच्छेदक नाम वागादि 
देखे जाते हैं सुने जाते हैं । जाने जाते हैं उसको अल्प कहते हैं अर्थात्‌ देशकाल वस्तु 
आदि के परिच्छेद से जो युक्त हैं बदी अल्प है । परिच्छिन्न होने से ही अल्प नाशवान्‌ 
है और अपरिच्छिन्न होने से भूमा अमृत है । इसीको "यो वै भूमा तदमृतमथयदल्पं 
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तस्मस्वैम्‌” इत्यादि वाक्यों से बतलाया है। श्रीनारदजी के उक्त वाकयों को सुनकर 
जिज्ञासा करते हैं क्रि “सभगवः कस्मिन्प्रतिष्ठते” यदि उस भूमा का नाम वागादि 
अवच्छेदक ( आश्रय ) नहीं है तो वह कहां रहता दै? श्रीनारदजी की उक्त जिज्ञासा 
का उत्तर देते हुये श्रीभूमा की सर्वोत्कष्टता सर्वविलक्षणता तथा सचे व्यापकता 
अतलाते हैं 'स्व्रमहिम्नि” अर्थात्‌ भूमा अपनी ही महिमा में रहता है। तब तो 
परिक्डिन्न होगया ? इसका उत्तर श्रीसतत्कुमा (जी देते हे “यदि वा नमहिम्नि” अर्थात्‌ 
अपनी महिया भी ब्रह्मात्मक है अद स्वरूप से अभिन्न है । अतएव वह हम सब की भांति 
महिमा में नहीं रहता है । किन्तु वह अपनी स्वात्मक महिमा में ही रहता है अतः 
परिच्छिन्न नहीं है। गो अश्व इत्यादि वाक्य से इसी का विवरण करते है. अर्थात्‌ 
जगत्‌ में साधारण जन, धन, हाथी, घोड़ा आदि को ही महमा कहते हैं । अतः 
महिमाशाली महिमा से भिन्न है इसीलिये देवदत्त हाथी पर जाता है यज्ञदत्त घोड़े पर 
जाता दै चैत्र गृद में रहता है इत्यादि अतीति होती है किन्तु “अथ नाहमेबं ब्रत्रीमि” 
मैं ऐसा नहीं कहता हूँ । तो आप क्या कहते दे? इस प्रश्न के उत्तर में भ्रीसनत्कुमार 
भूमा को संबॉन्तरात्मा बताते हुये सर्वत्र उसकी व्याप्ति बताते हैं. “स एवाधस्तात्‌" 
इत्यादि अर्थात्‌ बह सब का अन्गराःमा हे ऊपर-नीचे पुर्व, पश्चिम उत्तर दक्षिण सत्र 
व्याप्त दै उसळे बिना करिसी की भी सत्ता नहीं सम्पूर्ण वस्तुओं में उसकी सत्ता (की 
इस प्रकार भूमा की सर्वोन्तेयौमिता तथा सर्व व्यापकता का निरूपण कर उसके 
उपासकों को ही पूरणे फल प्राप्त होता है यह दिखलाते हैं। ' सवा एप एवं पश्यन्‌ 
एवं बिज्ञानन्‌ ” इत्यादि “सस्वराड भवति तस्यसर्वलोकेषु कामचारो भवति” अर्थात 
बह उपासक इस प्रकार ब्रह्म को सर्वत्र देखता हुआ, सर्वत्र मानता हुआ, सर्वत्र 
जानता हुआ भगवान्‌ में अनुरक्त होता है। अपने शरीर तथा विषयादिको में नहीं, 
बह भगवान्‌ के साथ क्रीडा करता है किन्तु लौकिक क्रीडा नहीं करता हैं। अत; 
एकमात्र भगवान्‌ ही उसके साथी है-खी पुत्रादि नहीं। वह भगवान से ही आनन्द 
को प्राप्त होता है। बाह्य विषयों तथा उसके साधनभूत सम्पत्ति आदि से नहीं । 
बह भगवान्‌ के द्वारा ही प्रकाशमान होता है किन्तु इन्द्रियों और सूयं 
चन्द्रादि से नहीँ । क्योंकि उस अवस्था में उसके स्वाभाविक सावज्ञादि गुण प्रकट 
होते हैं । 
वेदान्तरस्नमञ्ज षा 
सर्वे हृ पश्यः पश्यति सर्वेमाझोति सर्वशः | स एकधा भबति त्रिधा 
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मवति पञ्चधा सक्षधा नवधा चैच पुनश्वेकादशधा स्मृतः, । शतं च दश 
चेश्श्च सहस्राणि च बिंशति आहार शुद्धौ सत्त शुद्धिः रुस्वशृद्धौ ध वा स्मृतिः । 
स्वृति लम्मे सर्तअन्थौना विभ्रमोचस्तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं 2 शेयठि 
भगवान्‌ सनत्कुमार इति | 
भापानुबाद 

यहाँ पर यह शंका होती है कि “यत्रनान्यत्पश्यति” इस श्रुति के द्वार! 
द्वितीय वस्तु का दर्शन मात्र का निषेध किया है। तब भूमा के स्वरुप गुशादि 
विषयक अनुभवाश्रय मुमुक्ष किस प्रकार से हो सकता हैं। इस शंका का निवारण 
इस प्रकार है कि उपासक जन को सर्वज्ञता और आप्तकामता की ग्रामि होती है । 
इस अर्थ को “ सबं हपश्यति” इस श्रुति के द्वारा प्रामारित करते हैं | उक्त श्रुति का अर्थ 
दिखलाते हैं। सर्वेति । सवे देशकाल वस्तु विषयक ज्ञान का आश्रय उपासक जन होता 
है। सवे प्रकार सर्व बस्तु को प्राप्त होता है। अर्थात वह उपासक आप्त काम हो 
जाता है । उपासक जन को अनेक रूव घारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 
इस अर्थ को श्रुति के द्वारा प्रमाणित करते हैं। स एस्येति” अपनी स्वअसाधारण 
शक्तियों के आविर्भाव होने से भगवदिच्छानुकूलस्वसळूल्प से अपरिमित स्वरूष 
धारण कर सकता है। अब साधन की परम्परा कहते हैं। तत्रेति आहार की शुद्धि 
से अन्तःकरण की शुद्धि होती हैं अन्तःकरण की शुद्धि से धुवा स्मृति होती हैं। बही 
भगवस्साज्ञात्कार का असाधारण साधन हैं । धुस्थृति से सर्व प्रन्थिर्या का नाश 
होता है । यह विषय साधन निर्णय में विस्तार से निरूपण किया जायगा । अब 
भूमा की उपासना को उपसंहार = समाप्ति करते हैं तस्मै ॥ इति ॥ 
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अस्यार्थ/-- श्रीनारदः सनत्कुमारमरुएससाद उपसत्ति विधिपूर्वक 
शरणं जगामेत्यर्थ! । हे भगवः शोकतरणोपायम्‌ अधीहि शिक्षयेति प्रार्थया. 
मासेतिशेषः । तग्ुपसन्न नारदं श्रीसनत्कुमार उवाच, यद्वेत्येत्यादि । त्वयाधीत्य 
यावज्ज्ञानं सम्पादितम्‌ तावत्तर्बमनद्यतां ततऊद्व'यत्‌ त्वया नाधीतं स्यात्‌ तद्‌ 
बक्त्यामीति | एवं श्रीगुरुणा विद्यानुत्ादे संप्रेरितः स नारद्‌ उवाच-- 
ऋग्वेदमित्यादि । तत्रेतदूभगवोडच्येमीत्यन्तः स्पष्टार्थको ग्रन्थः । विद्यानुवाद 
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रूपत्त्यात्‌ ततश्च सोहमित्यादि प्रार्थनेतिबिभागः सोइंभगवः शोचामि 
एतत्पूदोक्त॑ सर्वमध्येमि अधीतवानपि शोको मां न मुश्वतीत्यर्थः । 
नजु इच्कविद्यावतोपि शोकानिषृत्ती किंकोरणमित्यत आह मंत्रविदेवास्पीति 
अन्ययोग व्यवच्छेदार्थकावधारणं स्वयमेव व्याङृे च्डोक कारणं स्वयमेत 
स्फुटयति--श्रुतमिति । भगवदुदृशेभ्यो महद्भ्यो मयेतच्छ तम्‌ , तरति शोक- 
मिति | आत्मवित्‌ = चेतनाऽचेतन जगदात्मभूत परब्रह्म स्व&ईपगुणा55दिबिपयक 
प्रत्यक्ष ज्ञानाश्रयः पुमान्‌ सकारणं शोकं तरतीति । पदा पश्यः पश्यते रुक्मवणे' 
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ , तद। विद्वान पुण्यपापे बिधूय निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपैति । इदं ज्ञानप्रुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । स्गेऽपिनोपज्ञायन्ते 
प्रलये न व्यथन्ति चेत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्य स्तथा भूत ज्ञानामावः शोककारणा- 
मित्याइ --न!त्मविदस्मीति । सवंविद्यातु सतीष्वपि आत्मञ्चानशन्यत्बाच्डी- 
चामीति माव! | एवं प्रार्थितः करुणाव्धिः | तं हो वाच यह किचिदध्यगोष्ठा 
नामैवैतज्नामोपास्वेत्यादिना वागायल्यफलकपरिच्छिन्नोपासनमुपदिश्य पूर्ण 
पूर्ण फलकं भूमोपासनग्रुपदिशति भगवान्‌ सनत्कुमारः--यो वे भूमेति । 
एतेन पुख दुःख कारणयोभू मान्पपोरुद्देश उक्तस्तयोभू में विधेय इत्युपदि- 
शीत--भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति । तदेव त्रितं मगवता बादरायणेन, 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासेति । तत्र हेतुः 
कुश्चिका 
श्रुत्यथे' व्याचष्टे । चेतनाचेतनेत्यादिना “पश्यः? बरह्मदर्शी “रुक्म वणम्‌” 
स्वणेबदूदेदीप्रमानं “कत्तारमीशम्‌” सबेनियन्तारं ब्रह्माचतुमु'ख स्तस्ययोनि कारणं 
'तदा' विद्वान्‌ विद्ययायुक्तः । श्रत एव निरञ्जनः सन्‌ माया संसगे २हितः प्रत्यगात्मा 
“परमं” सर्वोत्कृष्टम्‌ * साम्यम्‌? नित्यसम्बन्धम्‌ उपैति । प्राप्नोतीस्यथ; । उक्तार्थः श्रीमुख- 
बचनेन द्रढयति । इदं ज्ञान मिति | 
वेदान्तरत्नमञ्जूषा 
भूमैत्रसुखमिति । अत्रभूम शब्दो बरहमप्य्यायः सु खशब्दश्चानन्द प्रयाय; । 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, आन्न्दाद्वयेव खन्बिमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि 


१४ & द्वितीय: कोष्ठ: & 


लक्षण वाक्यात्‌ । एवमनुशिष्टो नारदस्तमेवोहिष्ट पृच्छति-- भूमानं भगवो 
बिजिज्ञासे इति एवं पृष्टो भगवान्‌ सन त्कुमारः पूर्वोदिष्टयोम्‌ मान्पयोर्लक्षण माह- 
यत्र नान्यदिति । यत्र यस्यां भूमजिज्ञसायां पूर्वोक्त नामाद्युपासनेस्विवान्य 
दवच्छेदकं नामादिकं न पश्यति न श्रृणोति नविजानाति स भूमेति देशकाल 
वस्तु परिच्छेदशून्यः सव पमानाधिकरणार्हो भगवान्‌ भूम शब्दाभिधेय इत्यथे 
भूमा संप्रसादादध्युपदेशादिति सूत्रात्‌ यत्र येषु पूर्जेक्तेपु नाम वागाद्युपासनेषु 
अन्यद्वच्छेदकं वागादि रूपं पश्यति शृणोति विजानाति व। तदल्पं परिच्छिन्न 
मन्तवच्चेत्यर्थेः | अपरिछिन्नत्वादेव भूग्नः अमृत्त्वं, कालादि परिच्छिन्न- 
त्वादेबाल्पस्य मर्त्यस्वमित्याइ-यो वै भूमातदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यॅमिति । 
यदि पूर्ववत्तस्योपाधिरूपमवच्छेदकं नाम ` वोगादिकं नस्ति तहिं स कुत्र 
आस्ते इति पृच्छति-स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठत इति । तत्रोत्तरमाह-- 

स्ममहिस्निति । तहिं परिच्छेदो दुर्वार इत्याशङक्य यदि वा नस्वमहि- 
मनीति स्त्रमहिम्नो ब्रह्मात्मकत्वेन स्त्राभिन्न सत्तात्वात्‌ | तदेव विवृणो ति- 
गो अश्वमित्यादि । इह लोके गवादि महिमेत्याचच्ते इति । यथा चेत्रज्ञानां 
गवादयो महिमनस्तेषां तदन्यत्वेन तदन्यत्रावस्थान नियांमद्‌ अश्वे देवदत्तो 
हस्तिनि यज्ञदत्तः क्षेत्रे आयतने गातिष्ठतीति प्रत्ययो जायते, नात्र तथा 
नियमोऽपित्रात्मधारत्वमेबेत्याह-_अन्यो ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते यथानाह मेवं 
ब्रवीमीति । कथमुच्यते ति भवद्भिरित्य पेक्षायां तस्य सर्वान्तरात्मत्वं विधा- 
स्यन्‌ सर्वत्र व्याप्त्या सर्वस्य तद्विनाभा३नियममाइृ--सएवाधस्तादित्यादि । 
एवं तस्य विश्वान्तरात्मत्वं विश्वव्याप्ति योगं चोक्त्या पूणंत्वात्‌ पूणे फलकत्व- 
माह-स वाएप एव पश्यन्नेवं मन्त्रान इत्यादिना । आत्मनि ब्रह्मणयेब रति- 
यस्य, नाहम्ममॉस्पद्योः, शब्दादि पञ्चेन्द्रिय विषयेषु वख्ःलङ्कारादिषृवेति । 
तथैव आत्मना विष्णुनैत्र सह क्रीडायस्य, न लौकिकैः क्रीडो०्करणैरतएवात्मा 
मगवानेव मिथुनं य«य, न मार्यादि । ततश्चात्मना तेनैवानन्दो यस्य, 

आनन्दं ब्रह्मणो बिद्वान्‌ न बिमेति कुतश्चनेति बाक्यान्तराद्‌ न वाह्य 
विपयैस्तत्साधनैर्वेति । तथा यच्यन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः सह ्रह्मणा विपश्चितेति 
वाक्यान्तरात्‌ स उक्त लक्षणः पुमान्‌ स्त्रराडिति स्वेनेव भगत्रता विश्वान्तरात्मना 
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राजते दीप्यते, नेन्द्रियादिभिः बर्यादिभिर्मा प्रकाशकारशैरिति तथा सार्वज्ञादि 
विकासात्‌ ! तञ्चानन्तरमेव प्रतिपाद यिध्यते, सर्वे ह पश्यति इत्यादिना अथो- 
क्तोपासनदादर्याऽर्थ' परिच्छिज्ञोपास्य विषयक परिच्छिन्नफलकान्यदेताद्युप। पन - 
परान्‌ मूढ.न्‌ निन्दति भगवती श्रतिः अथयेऽन्यथाऽतोविदुरिति । अथेति 
पच्चान्तरे । ये मूढा, अत उपदिष्ट सिद्धास्तादू बिपय्ययं देवान्तरं उपास्यस्वेन 
निश्चितवन्तः | कथमित्र जानन्ति ते इत्यपेक्षायां तेषां ज्चानस्यानुकर णमाह-- 
अन्य राजान इति) अन्ये अक्षरद्रेन्द्रायोईपि राजान इति मोच दातारः 
स्बतन्त्रा मोच्चार्थिनोपासितब्या इति तेचय्यलोकाः स्वर्मेपशुपृत्रादयो जन्मादि 
लक्षण संसरणदहेतवे। भत्रन्ति। तेषां चेत्रज्ञस्वाविशषेण मोचदातृत्वायोगाद्‌ 
अस्वातंतर्पाः्च मोंचचद।नानइस्वं शिवे।पदिषटं, स्वानुभूतं चाह घण्टाकर्णो हरिवंशे 
कैलाश यात्रायाधू-- 
भाषानुवाद 

इस प्रकार उपरोक्त उपासना को पुष्ट करते हुये अल्प फल को देने वाले 
परिच्छिन्न देबों की उपासना करने वालों को बारन्बार संसार चक में घूमना पड़ता है 
ड्सीका प्रतिपादन करते हैं-“अथ य अन्यथा5तोविदुरन्यर। जानस्तेक्षय्य लोका भवन्ति” 
इत्यादि जो भूढ़ ऊपर बतलाई हुई उपासना के विपरीत अन्य देबों की उपासना करते 
हैं अर्थात्‌ बरह्म के मिना ब्रह्मा शिवशक्ति, इन्द्र दि भी मोक्ष प्रदाता हैं! अतः यह भो 
स्वतंत्र रूपेण मुमुक्ष रो के उपास्य हैं। यह मानकर छुद्र फल प्रद देवो. की उपासना 
करते हैं । बह्‌ स्वगे, पशु, पुत्रादि रूप संसार को ही बारम्बार प्राप्त होते हैं; क्योंकि 
उपरोक्त सभी देवता ज्ञीब बिशेष होने के कारण परतन्त्र हैं अतः मोक्ष देने में 
असमर्थ हैं। > 

वेदान्त रत्नमञ्जषा 

भ्रहं कैलाशनिलयमासाध षृषमध्यजमू । आराष्यतं महादेवमस्तुवं 
सततं शिवम्‌ । ततः प्रसन्नो मामाद हृणीष्वेति बर हर; | ततो प्रुक्तिमंया तत्र 
प्रार्थिता देवसन्निधौ । मुक्ति प्रार्थयमानं मां पुनराद त्रिलोचनः । मुक्तिप्रदाता 
समेषां विष्णुरे न संशय; । तस्माद्‌ गत्व। च वदर्री तत्राराध्य जनादनमू | 
मुक्ति प्राप्नुहि गोबिन्दन्नरनारायणाऽऽश्रमे इत्यादि । भारते पारतन्त्यमपि 
तेषां स्फुटमेअ--युगझोटि सदस्रोशि विष्णुमाराध्यपद्मपूः । पुनस्त्रेलोक्यधा- 
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वृत्तबं प्राप्तवानिति शुश्रम इति । महादेवः सर्ञयज्ञे भद्दात्मा हुत्वात्मानं देवदेवो 
वभूव । दिश्ाँज्ञोकान्‌ व्याप्य विष्टभ्य कीर्त्या त्रिराजते द्यतिमान्‌ कृत्तिवासा 
इति तत्रे | योऽन्य! देवतामुपास्तै अन्योमावन्योऽइमर्पीति न स वेद यथा 
पशुरिति वाक्यान्तरात्‌ । योयो यां यां तनु भक्तः भ्रद्धय,चितुमिच्छति । तस्य 
तस्याचलां श्रद्धां तामेत्र विदथाम्यद्वेम्‌ । मतया श्रद्धया युक्तस्त श्याराधनमीहते 
लभते च ततः कामान्‌ मयैत्र विहितान हित!न्‌ । अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्य- 
न्पमेधसामिति भगत्रद्वचना्च तस्मात्‌ तुच्ञफलकत्वात्‌ तुच्छेप।सनं त्याज्यं 
मुप्तुक्ञुभिरिति भावः । तद्चोपरिष्टात्‌ व्याख्यास्यामः | एतेनैव पूर्वोक्तानामपि 
नाम बागाद्युपासनानां तुच्उस्वमुक्तं भबति । किञ्ज तेप।मत्रैर।ऽन्बर्मावो- 


भाषानुवाद 
जो सबे स्वतंत्र नहीं वद मोक्ष भी नहीं दे सकता - है यह हरिबंश पुराण के 


घण्टा कणे उपाख्यान पढ्ने से स्पष्ट जाना जाता है । “अहं केलाशानिलयमासाद्यवृषः 
भध्वज्ञम्‌ | अराध्यमहादेबमस्तुवं सततंशिबम्‌ । तत: प्रसन्नोमामाहबृ णीष्वेति षरं हर: । 
ततोमुक्तिमंयातत्र प्रार्थिता देव सन्निधौ । मुक्ति प्रार्थयमानं मां पुनराह त्रिलोचन: । 
मुक्तिः प्रदाता सरबेषां विष्णुरेव न संशयः। तस्मादूगत्ातुतरदररीतत्राराध्यज्जनादनम्‌ । 
मुक्ति प्र।प्नुहि गोविन्दान्नरनारायणाश्रमे ।” अर्थात्‌ में (घंटाकणं) कैलाश पर गया वहाँ 
पर बहुत समय तक वृषभध्वज की आराधना की। हमारी अनवरत उपासना तथा 
स्तव से प्रसन्न हो शिव ने दर्शन दिये और बर माँगने को कहा । मैंने भी उनसे मुक्तिः 
रूप वर की प्रार्थना की । हमारी प्रार्थना को सुनकर शिव ने कहा कि द्दे उपासक ! 
मुक्ति देने बाले तो एकमात्र विष्णु भगवान्‌ ही हैं अन्य कोई नहीं अतः में तुमको युक्ति 
बताता हूँ कि तुम नरनारायणाश्रम में जाओ वहाँ गांविन्द भगबान्‌ की आराधना कर 
उनसे मुक्ति लाभ करो । इसी प्रकार ब्रह्म आदि भी मुक्ति देने में असमर्थ हैं। अतएव 
गीता में भगवान ने भी स्वमुख से कहा है कि “अन्तवत्तुफलंतेषां तद्भवत्यल्पमेधस।मू? 
अर्थात्‌ मन्द बुद्धि तराले उन उन देवताओं कें भक्तों को नाशबान्‌ ही फल मिलते हैं । 
अतः अल्प फलप्रद देवताओं की उपासना मुमुछुआं को त्याज्य है। इसी से नाम 
बागादि उपासनाओं को तुच्छ बतलाया है और जिस प्रकार भोजन के लिये अग्नि 
जलाने पर शीत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है उसी प्रकार उक्त भूमा की उपासना 
करने पर पूर्वोक्त लक्षण अधिकारियों को पूर्जोक्त देवों को उपासना का फ्त भो स्वतः 
प्राप्त हो जाता है क्योंकि भूमा ही सर्वान्तरात्मा है । 
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वेदान्तरत्नमञ्जूषा 

वृत्तस्य मूल निपेचने स्कन्ध शाखा पत्रपुष्पादि निषेबनवद्‌ मगत्रती 
विश्वरूपत्वेन सर्ममूलत्तादित्याद् तस्य हृ या एतस्येनं पश्यत इत्यारभ्य, 
आत्मन एवेदं सर्ब मित्यन्तेन । आत्मनो भगवत एव तस्य पूर्वोक्त लक्षणस्याधि 
कारिणः पूर्वोपदिष्टानां प्राणाद्युपासानानां फलसम्पत्तिजायते इति निर्गेलितः 
सर्प बाक्वार्थः । उक्तोपासनानुवादः स्पष्टार्थंकः ! किश्वास्या5वान्तरफल 
सम्पत्तिरपि स्त्रतोऽनायासेमैव जायते, पाकाद्थं ऽषलितादग्नेः काष्ठदाह 
बदित्याइ--नपश्य इत्यादि । पश्यः भूम्नः स्वरूप गुणादि विषयक प्रत्य- 
चानुभतराश्रयो मृत्युं न पश्यति, प्रमादं न गच्छतीति । प्रमादं वें मृत्युमहं 
ब्रबीमीति वचनात्‌ । न रोगम्‌ आध्यात्मिकादि तापं, नोत दुःखतां कामः 
क्रोधादिहेतुकेन्द्रिय ताडन रूपाम्‌ । “त्रिविधं नरकस्येदं वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथालोमस्तस्मादेततत्रयत्यजेत्‌’' इति मगबद्वचनात्‌ । ननु यत्र 
नान्यत्‌ पश्यतीत्यादिना सामान्यपद्‌ प्रयोगाद्‌ द्वितीयवस्तु विषयक दशेन मात्र 
निषिद्धयते । कथमन्यथा व्याख्यातमित्याशंकां निरस्यँस्तस्य सा्षज्ञयोगं 
समवाप्तकामत्व॑ चाह--सर्व हृ पश्यतोति स्वदेश कालवस्तुविषयक 
ज्ञानवान्‌ भवति । सर्गशः सर्वप्रकारेण सर्वम।मातीति आप्नकामो भवतीति 
यावत्‌ । तस्यशक्तियोगमाह--स एकधेत्यादिना । भगवदिच्छानुरूप संकल्पः 
मात्रेणेकधा सद्धा मवनशीलो भवतीति समुदायार्थः । तत्र साधनपरथ्परा- 
माह --आहार शुद्धविति । एतद्वाक्यमग्रे स'धननिणंये व्य।्यामस्तस्य तत्रो- 
पयोगादत्रोपरम्यते । अथोप संहरति-- 

तस्मा इति । तस्मै उपदिष्टां ग्रहण चतुराय, तत्र ददतुः मुदित 
कपायाय, जन्मत एव शुद्धत्वात्‌ । स्पष्टार्थ दोऽप शिष्टो ग्रन्थ इति संच्षेपार्थः | किञ्चा- 
रोप्यस्यैव निषेधविषयत्वं, न प्रमाण सिद्धस्य वस्तुन इति न्यायस्य सर्वसाधा- 
रणस्वात्‌ । यथाऽन्यत्राऽगाङ्गो जले गङ्गास्वमारोप्य पुननेंदं गाङ्गमिति निषेधस्य 
संभवात्‌, नतु साचाद्विष्णुपादोदक्यां भागीरथ्यां गङ्गात् निषेधोऽपि प्रमाण 
पदवी मापदयते, अपितु वालमोषितमिवाग्रमाणत।मेव याति | यथा वा--पुरुपो 
वा ब गौतमाग्नियोपिद्वा व गौतमाग्निरित्यग्निविद्यायां योषितपुरुषयीरुपास- 


नार्थ मग्रिस्वमारोपितं रूपकरीत्या तब्निषेंधश्चेदर्ह एव, नतु प्रसिद्ध $ग्नि होमा 
ग्नौ तन्निषेधस्पर्शः प्रत्यक्षमान सिद्धत्वात्‌ | तथा प्रकृते अतद्वस्तुपु, नाम 
ब्रह्मत्युपापीतेत्यादि श्रत्युक्तेषु वागादिषु आरोपित ब्रह्मस्रनिषेधो, न तथा 
सर्वेश्‍वरे साक्षात्‌ परजक्षणि पुरुषोत्तमे तसस्पर्शावकाशः । तत्त, नेदं ब्रह्षेतीद 
कारेणैव द्योतमानस्वान्नाऽभ्र ताथ कल्पना प्रसंगोऽत्र संभाव्य! | इदंकारास्पद 
नामादि प्रपश्चात्यन्त विलक्षणं ब्रह्मेति वाक्याथ । तस्मादुपास्य एव 
परब्रह्मभूतः भरीपुरुपोत्तमः सर्ववेदान्त वेद्य इति सिद्धम्‌ । अलमतिं विस्तरेण ॥६॥ 
कुञ्चिका 

्रागुदाह्ृतानां श्तीनां नोक्तलक्षण ब्रह्मनिषेधपरत्वमिति शास्त्ररभ्रमेय ब्रह्मणो 
निषेधायोगादित्याह किञ्चेति न प्रमांणसिद्धेत्यायवधारणार्थः । उक्तसिद्धान्तं 
लौकिवैदिक दृष्टान्ताभ्यामुपमिनोति यथाऽन्यत्रेति । ननु तर्हि स्वार्थत्यागपरार्थकल्पना 
प्रसक्तमु्यार्थेवाधोऽवश्यं भावित्रह्मेति सामान्य निर्देशादितिचेततत्राह तत्बिति। 

वेदान्तरल्नमञ्ज्‌षा 

इत्थं तावता तरबमति सर्व खन्तिदं व्रह्षेत्यादिवाक्य वृति तरव- 
मादिपदार्था निरूपिता; । तत्र ज्ञानस्वरूपमित्यादि श्लोकद्वयेन स्वं पदार्थः, 
अग्राकृतमित्येकेन रलोकेनेदं पदार्थ, स्वमाबतोऽपास्तमित्पादि युग्मेन तत्प- 
दार्थश्च व्याख्यातः । उपासनीयमित्येकेन छोकेन च तत्पदार्थस्य सर्वोपास्य 
सव तदुपासनस्य विधेयत्व' प्रतिपादितम्‌ । 

कुञ्चिका 

अश्रुताथे इति। कुतः, नेद मित्यत्रपठितेदङ्कारपदेनैवो क्ताथे श्वद्योत्यमानत्वा- 
दिति नहिशास्तरैक गम्यस्य ब्रह्मणः इदङ्कारनिर्देशाबिपयत्वम्नितिभावः । वाक्यार्थत्वाह। 
इदङ्कारास्पदेति । इ३ङ।रनििश्योयः प्रपञ्जस्तद्विजातीये ब्रह्मेत्यर्थः उपसंहरति तस्मादिति । 
प्रागृव्याख्यात शक्यो योर्थोनिरूपितो तंतमर्थः शिष्यबुद्धि वैशद्यायानूद्वति 
इत्थंताबदिति ॥६॥ 

वेदान्तरल्न भञ्जपा 

इदानीधुक्तोपासनस्य निदिष्यांसनाख्यस्यान्तरङ्ग श्रोतव्य इत्यादि 

श्रुतिविधेयं वाकयजन्यञ्ञानं निरूपयंस्तत्वमस्यादेर्वाक्यस्यार्थमाह ॥ 
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स्वेहि विज्ञान मतो यथार्थकं श्र॒तिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः 
ज्ञह्मात्मकत्वादिति वेदविन्मत्तं त्रिरूपतापि श्रुति सत्रसाधिता ॥७॥ 

सचेहीति हियस्मान्निखिलस्य वस्तुनः श्रति स्मृतिभ्यो ब्रह्मात्मकत्बा- 
दतः सर्वे विज्ञानं यथार्थकमित्यन्वयः । यतस्त्रिरूपिता श्र ति त्रसोधिता 
तस्मात्‌ साऽपि यथार्थेति अपिशब्दार्थः । उक्तार्थे प्रमाणं दशयन्नाहृ । इति 
चेदविन्मतम्‌ वेदबिदामौपनिषदानां । 

कुञ्चिका 

सप्तम श्लोक प्रातपाद्यार्थ' सङेपेण निरूपयन्‌ श्लोकमबतारथति । इदानी- 
मिति ॥ श्लोकस्यान्क्यं योजयति हियस्मादिति । अपिशब्दार्थः व्याचष्टे साऽपीति। 
“सा” त्रिरूपता । 

भाक्षनुवाद 

इस प्रकार पहिले “ तक्त्वमसि सर्वे खल्विदं अझ” इत्यादि श्रुतियो में बत्तेमान 
तत्त्त्वं आदि पदों के अर्थ निरूपण किये “ज्ञानस्वरूपमिति अनादि माया” इन्हीं श्लोकों 
के द्वारा त्वं पद्‌ का अर्थ और “श्रप्राकृतम” इस सक श्लोक से इदं पद का अर्थ ' स्वभा- 
चतोपास्त” इन्हीं दो श्लोकों से तत्पद का अर्थ प्रदशेन किया। “उपासनीयम्‌” इस 
श्लोक के द्वारा तत्पदार्थ को सचे जनों से उपास्यत्व और उसकी उपासना विधि का 
प्रतिपादन किया । अब षष्ट श्लोक के द्वारा निदिध्यासन रूप उक्त उपासना के अन्तरंग 
कारण “श्रोतव्य” इत्यादि श्रुतियों से बिथेय वाक्य जन्य ज्ञान है। उसका निरूपण 
करते हुए “तत्वमसि'* इत्यादि भुतियों का अर्थ प्रतिपादन करते हैं । 

चेदान्तरन्नमञ्ञषा 

भीष्यासमन्वादीनां मततनि्शेतोऽर्थः सिद्धान्त इत्यर्थः । तप्रनिखिल- 
शब्द; चेत्र चेत्रज्ञ प्रकृति पुरुषचराचरादि शब्दाभिधेयचेतन।चेतनपदार्थापस्था- 
पक: । प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिणु खेश इति श्रतेः । “प्रकृतिं पुरुषञ्चेत्र बिद्धथनादी उभा- 
चपि । चेत्र चेत्रज्ञयो ज्ञानम्‌'' इाविमो पुरुषौ लोकेचरश्वाचरएबचचरः सर्वाणि 
भरूतानिकूटस्थो5च्र उच्यते इति स्मृतेश्च । वस्तुशब्दस्तस्य भिथ्य़ात्वा5वस्तुत्वा 
सत्यत्वादि फ्दनिरसनपरः । तस्यनित्यत्वामिधानपरत्तात्‌- नित्योनित्यानां 
चेतनश्चेतनानां गोरंनाधन्तबतीति थ्रुतेः | नत्देवाहं जातुनासं प्रकृति पुरुषज्चेब 
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बिद्धयना दी उभा । अश्वत्थ प्राहुरव्ययमिति | स्मृतेश्च । श्र तिस्मृतिभ्यो 
व्रह्षात्मकत्तजूच । एपसबै भूतान्तरात्मा । 


कुश्विका 
“तत्र” प्रकृत श्लोके निखिलशब्दार्थ' विवृगणोति निखिल शब्द इति । 
' ज्षेत्रम” भूतेन्द्रिय सङ्घातरूप॑ चेतन भोगायतनम्‌ “'्तेत्रज्ञम” प्रत्यगात्मा । पराप्रकृति- 
रितियावत्‌ ( चेतनम्‌ ) तदेव चेत्रज्ञं जीव पुरुषादि शब्देरभिधीयते क्षेत्र क्षेत्रज्ञो प्रकृति 
पुरुष शब्दाभिधेया वित्यांह “प्रकृति पुरुष इति । कुत्रचित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्देन क्षरा चरा 
चुच्यते इत्याह क्षरा क्षरादिति ॥ उतक्ताथ' श्रुतिप्रेमाणेन द्रढयति। प्रधान च्चेत्रज्ञपतिरिति 
प्रधानं कृतिः चेत्रज्ञ, जीवात्मातयोय तिर घिष्ठातापरमास्मेत्यथे: । 


भाषाचुवाद 

जिससे निखिल वस्तु बह्मात्मक है । अर्थात्‌ चेतन और अचेतन रूप जगत 
का आत्मा परब्रह्म है । अतः उन्ही का विज्ञान यथार्थ है और ब्रह्म जीव माया यह्‌ 
तत्व त्रय भी श्रुति और सूत्रों में वर्जित है, अतः यह तीनों तस्त्र भी यथार्थ हैं। उक्तार्थ 
को बेदविन्मति इस पद्‌ के द्वार। प्रमाणित करते हैं। उपनिषद अर्थ के ज्ञाता श्रीव्यासा- 
चार्य और महर्षि मन्वादिकोने उक्त अर्थ का निर्णय किया अतः यह सिद्धान्त यथार्थ 
हे। यहाँ पर निखिल शब्द क्षेत्रक्तेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष क्षर अक्षर पद्‌ प्रतिपाद्य चेतन 
अचेतन पदार्थ का बोधक है। उक्तार्थ को भ्रति के हारा प्रामाणित करते हैं। प्रधानेति 
प्रधान शब्दार्थ माया चेत्रज्ञ-जीब इन दोनों का पति अधिष्ठाता भगवान्‌ पुरुषोत्तम हैं 
इस श्रुति से माया जीव और ईश्वर यह तीन तत्व प्रदशन किये। उक्तां को स्मृति के 
द्वारा भी प्रति पादन करते हैं । प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। क्षेत्र पद का 
अर्थ शरीर है क्तेत्रज्ञ मेरा यह शरीर है ऐसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इन 
दोनों का ज्ञान साधक के लिये आवश्यक है। इस लोक में दो पुरुष हैं एक क्षर दूसरा 
अक्षर है । क्षर शब्द का अथं देह है, अक्षर शब्द बाच्य परिणाम और नाश रहित 
पुरुष हैं । यहाँ पर बस्तु पद का यहद अर्थ है कि उक्त तत्वत्रयो को मिथ्या मानने 
चाले वादियों का मत का निरासक है । यह तीनों तत्त्व नित्य है। नित्य चेतनों में 
परम चेतन नित्य है, गो =माया आदि अन्त से रहित है, नित्य है। इन दोनों श्रुतियों 
के द्वारा सिद्ध होचुका कि जीव माया और ईश्वर यह तीनों तत्त्व नित्य हैं। ईश्वर 
और जीव यह दोनों तत्त्व नित्य हैं, इस वार्ता को श्रीमुख के वचन द्वारा प्रमाणित | 


याना 
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करते हैं। नत्वेबाहमिति । सर्वेश्वर मैं और तूये सब जनाधिप काल त्रय में 
उत्पत्ति और नाश «हित दै यद संसार रूपी वृक्ष अव्यय है । अर्थात्‌ नाशरहित हैं। 
उपदर्शित श्रुति स्मृतियां के द्वारा यह सिद्ध दोचुका कि ईश्वर जोब माया यह तीनों 
तत्त्व नित्य है । चेतन और अचेतन रूप जगत्‌ त्रह्मात्मक है, पर ब्रह्म इन्हो आ आत्मा 
है । उक्तार्थ को श्रुति सूत्र और स्छतियों के द्वारा प्रमाणित करते है । एष इति । यद्द 
परमात्मा सत्र प्राणि मात्र का अन्तरात्मा है । 


बेदान्तरल्नमंजूपा 


एपते आत्माउन्तर्याम्यमतः । एपमे आत्माउ्न्तर्यामीत्यादिश्र तेः । 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ञिचेति न्यायात्‌ श्रहमात्मा गुडाकेश सबेभूतो 
शयस्थितः । इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सस्वं तेजोषलंश्रठिः । . यासुदेत्रातमकान्या हुः 
पत्र चतज्ञमे चेत्यादि स्मृतेश्च । तत्‌ सिद्धं श्र तिस्मृतिभ्यः स्वस्यापि चेतना 
चेतन भूतस्य जगतो जह्मात्मकन्वं परब्रह्मणः पुरुषोत्तमस्य च बिधान्तरात्मत्व- 
मिति | अतः सर्व ज्ञानं यथार्थक मिति । 
कुचिका 


प्रकृति पुरुषञ्जैवेति । परापर प्रकृति शब्दामिहिते शक्तिद्रे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्दाभ्यां 
निरुच्य सम्पति चेत्र क्षेत्रज्ञावेव प्रकृति पुरुषो तयोरनादित्वमनादि संसगे' प्रकृतेश्च 
सवे कार्योपाद।नत्तरञबाह | प्रकृतिमिति । त्रिगुणात्मिकाऽचेतना न्षेत्रलक्षणाउपराशक्ति- 
याप्रागुक्ता सां प्रकृतिरुच्यते । यातु तद्विलक्षणा चेतनरूपा क्षेत्रज्ञजक्षणा पराप्रकृति- 
रित्युक्ता सेहपुरुष इत्युच्यते । प्रकृति पुरुषञ्च उभावपि अनादी एवविद्धि न विद्यते 
आदिः कारणं ययोस्तौतथेत्यर्थः । बिश्वस्य मिथ्यात्वमसत्यत्वावस्तुत्वै वदन्तो बारि- 
नोउपाक्ृताः भवन्ति बस्तु शब्दप्रयोगेनेत्याह ॥ वातु शब्द इति । तस्येति वस्तुनः चेतना 
चेतनयोरितियावत्‌ । प्रत्यगात्मनां नित्यत्वं श्रुतिमानसिद्धमित्यतस्दामुदाहरति । 
नित्यो नित्यानामिति । 

भाषानुत्राद 

यह आत्मा तुम्हारा अन्तर्यामी है। यह आत्मां मेरा अन्तर्यामी है। 
घर सू» ४। १। ३। एषमेऽआत्मेति तूपगछ्छन्ति। पूर्वं महर्षि यह तेरा आत्मा है इस 
प्रकार से शिष्थों को उपदेश करते हैं, अतः मुमुछु पुरुषों को परम पुरुष अपने आत्मत्वेन 
ध्येय है। दे अजुन मैं सवे भूतो में स्थित हूँ सबों का अन्तरात्मा हूँ । इन्द्रिय और 


र 
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मन आदि जड़ वर्गे भी बासुदेवात्मक है । अतः उपदर्शित श्रुति स्मृति के द्वारा सिद्ध 
होचुका कि सब चेतन और अचेतन रूप जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, और परब्रह्म पुरुषोत्तम 
सवे विश्व के अन्तरात्मा है। अतः सर्वे वस्तु ब्रह्मात्मक होने से से शब्द प्रतिपाद्य 
चेतन और अचेतन रूप विश्व विषयक ज्ञान यथार्थे हैं। 
वेदान्तरलमञ्ज,पा 

अतः सर्वस्य त्रह्मात्मकत्वादे्सव मितिसर्बा शब्दाभित्रेयचेतना - 
चेतनरू पविश्वबषयकमिति ब्रिज्ञानं बिशेषज्ञाने यथार्थशस्तुविषयकत्वाद- 
यथार्थम्‌ ( किंच त्रिरूपित।5पि श्र ति सूत्रसाधितेति ) 


कुचिका 

प्रधानस्य नित्यत्वं श्रुत्या साधयति । गौरनाद्यन्तबतीति “गौः? प्रकृति: आद्य- 
स्तशून्येत्यर्थ: । देहातिरिक्तात्मनां नित्यस्वं श्रीमुखबचनेन द्रढयति । नत्वेबाहमिति । सवौ- 
त्मनां मध्ये यथाहं सर्वेश्वर इतः पूर्वेस्मिन्‌ काले जातु कदाचिन्नासंनाभवमिति न अपि- 
त्वासमेत्र । तथात्वं नासीरिति न किन्त्वासीरेवेस्यर्थ; । एतेन कालत्रयेऽपि सत्वप्रतिपाद- 
नात्सर्वे एवात्मनोनित्याः ( इति सिद्धं भवति प्रक्ृतिपुरुषयोरनादित्वं स्मृत्याद्रढयति । 
प्रकृतिमिति अश्तत्थमिति, नश्वरं सम्यगुज्ञानात्माक्‌ प्रवाहरूपेणाव्ययं नित्यांमत्यथे: । 
निखिलस्यबस्तुनः ब्रह्मात्मकत्वं श्रुतिमानेन व्यवस्थापयति । एषः सर्वभूतान्तरास्मेति। 
आत्मेति तूपगच्छन्ति प्रायन्ति च ब्रन्सू> ४। १। ३॥ इति परमात्मा ममांशभूतस्या- 
त्मांशित्वादहख्ब॒ तदात्मकस्तन्निरपेच्षस्थिति प्रवृत्ति रहितत्व|त्‌ । यथाश्वांश्वपेक्तया सहस्रांशुः 
स्वाधीनस्थिति प्रवृत्तिमाच तेषामात्मा तेचतदात्मकास्तदभिन्नाः । एबं तादात्म्यसम्बधेन 
भगवान्‌ वेद्यः । 

तुशब्दो जीवपरमात्मनोरज्ञसर्वज्ञयोः स्बरूपेण भेदं द्योतयति । द्वयोः पदार्थयोः 
केनापि प्रकारेणाभेदेसति तादा/म्यलक्षणः सम्बन्ध उपपद्यते । न गत्राश्वयोस्तादात्म्य- 
सुपपद्यते। न चे्रस्याप्यश्वस्य तादात्म्यमुपपद्यते। अपितु कार्यकारणयोः गुणगुणिनोः 
शाक्तशक्तिमतोभिन्नाभिन्नयोः पदाथयोरेब तादात्म्यसम्बन्धः। अन्यथा ''सर्वे' खल्बिदे 
ब्रह्मेत्यत्रापि चिञ्जडातमकस्य जगतो हि स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नत्वं स्यात्‌ । तस्मादुपासितु- 
ब्रह्मांशमूतस्य स्वरूपेण ब्रह्मभिन्नस्ये्र भगवानात्मा पत्रस्य वृक्षवत्‌ । प्रभायाः प्रभावा- 
निब प्राणानां मुख्य प्राणत्च, ( इह भेदोऽपि सुख्यः। अभेदोऽपि मुख्यः) उभयोः 
स्वाभाविकत्वात्‌ । अस्मिन्नर्थे एव “तं वा अहमस्मिभगवोदेचते अहं चेखमसी” 
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त्यादिवाक्यान्यर्थबन्ति सन्ति अतएव ब्रह्मणो जीवस्य वृत्तात्पत्रस्येव प्रभा तः 
प्रभायाइव अप्रथक्‌ सिद्धत्वात्‌ “योऽन्यां देवतांमुयासते$न्यो सावन्योऽहृमस्मीति” 
न स बेद यथापशुरित्यांदीनि बाक्यान्युपपद्न्ते। एस्प्ररारेऽभेदे भेदाविरोधिनि 
"'चेतनश्चेतनानामक्तराद्पिचोत्तमः । आधकोपदेशात्तु नेतरोऽनुपपत्तेरित्यादिश्रुति 
स्मृतिसूत्राणामवाधः । भेद्राभेदलक्षणश्य तयोः सम्बन्धस्य सवशास्तरसम्मतत्त्रात्‌ 
ऐतदात्म्यमिदं सरे तत्बमसीत्यादिना शिष्यांस्तथैव आरहयन्ति, इति सूत्रार्थः ॥ श्री मुख- 
बचनेनाप्युक्तार्थ' द्रढयति । श्हमात्मेति। स्मृतिमपि प्रमाणयति। इन्द्रियाणीति । 
सबंशब्दार्थः विज्ञानपदार्थ' बिबृणोति । अतः सर्वस्येति ¦ 
वेदान्तरत्नमञ्ज षा 

भोक्तमोग्यनियन्दु रूपता त्रिरूपतोऽपि यथार्थे वेति शेषः । तत्रदेतुः-- 
अति सत्र साघितेतित्र तिसत्रसाबितत्वादिति श्र तियत्रर्निशयासाधारणप्रमा 
णभूतैनिंणी तत्वादिति यावत्‌ । तथाच खू ति!--भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च 
मत्या, आनन्दं व्रक्षणा विद्वान्‌ न विभेति, सब प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतदित्यादि। 
अथातो बह्मजिज्ञासेत्यादि सूत्राणि अन्नानुसंघेयानि । तत्र जिज्ञासुजिज्ञासा- 
ज्ज्ञास्य रूपता श्रतिपादनपरत्वादुक्तसत्रस्थ । एवमन्यदप्यनुसंधेयमू । इति 
वेदविन्मतप्रिति इत्येवं ब्रक्षात्मकत्मतदायत्तस्थ्रितिप्रकृत्तिकरवतदूठ्याप्यत्वेभ्पो 
ब्रह्माभिन्नत्वात्‌ । 

कु चिका 

प्रतिज्ञां दशैयति ( भोग्यनियन्तरूपतेति । साध्यांशंपुरयति । यथार्थत्रेति ) 
“तत्र” यथात हेतुं विद्णोति । श्रुति सूत्रेति, उक्तार्थः भुतिप्रमाणेन साधयति । तथाच 
भ्रतिरिति । एतेन भोक्तभोग्यनियन्तृगतस्वाभाविकभेदनिणयेत चेतनानामपोतरे 
लरभेदोवोध्यते '-चेतनश्चेतनानां । अजोह्येकोजुष मार्णो5नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगाम- 
जोऽन्य” इत्यादि भ्रुतेः। तथैवाभेदोऽपिस्त्राभाबिकः ब्रह्मणः सर्वात्मत्व नियन्तृत्व 
च्यापकत्व स्वतन्त्रसत्वसवीधारस्वयोगात्‌ । एष सबं भूतान्तरात्मा अन्तः प्रविष्टः 
अन्तर्बहिश्च आत्माहि परमः स्तरतन्त्रोऽधि गुणस्तस्मिल्लोका: श्रिताः सर्व इत्यादि श्रुतिभ्यः, 
चयोश्च ब्रह्मात्मकत्वतन्नियम्यस्बतद्वाप्यत्वतद्धीनसत्व्तदाधेय स्वादियोगेन । 

भाषानुवाद 
झर श्रभ्रिभ प्रदर्शित श्रुति सूत्र स्मृति के द्वारा भोक्ता=जीव। भोग्य = 
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प्रकृति । नियन्ता = परब्रह्म यह तीनों तत्त्व भी यथार्थ हैं । उक्तार्थं को श्रुति के द्वारा 
प्रमाणित करते हैं । भोक्तेति । ब्रह्म के आनन्द को विद्वान जान कर भय छो प्राप्त नहीँ 
होता है। यह सब जगत रूप ब्रह्म तीनों विभागों में विभक्त है, एक भोक्ता जीव | 
दूसरा भोग्य = माया प्रेरित। = नियन्ता ईश्वर है यह तीनों तत्व यथार्थ हैं। अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा इस सूत्र के द्वारा बेदव्यासाचार्ये ने भी तत्वत्रय का उपदेश किया मुमुत्ता के 
अनन्तर कर्मों का फल अनित्य है ब्रह्म ज्ञान का फल नित्य दै। इस हेतु से सकल गुण 
विशिष्ट बरह्म की जिज्ञासा मुमुछजनों को अवश्य कतेव्य है, यह उक्त सूत्र का अथं है। 
वेदान्तरल्लमज,पा 

त्ररूपत्व ्रवणस्मरणाम्यां स्वरूपेए भिन्नत्वाच्च व्रक्मभिन्नाभिन्नं 
चेतनाचेतनात्मकं विश्वमिति वेदविदां श्रीसनत्कुमारनारदव्यासादीनां पतं 
निर्णीतः सिद्धान्तः इत्यर्थः । तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः, अधिकंतु 
भेदनिर्देशात्‌ , मेदव्यपदेश।चान्य इत्युमयार्थं प्रतिपादनपरेभ्यः सत्रेभ्यः, 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथाचाऽपि दाशकितवादित््रमधीयत एके, उभय 
व्यपदेशात्‌ त्वहिकुएडलवदिति घटकसुत्राम्यां चोमयप्रकारकत्वमिति बोध्यम्‌ । 
तथाच अ तयः--सदेब सोम्येदमग्र आसीदेकमेबऽद्वितीयम्‌, आत्मा बा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌ , तत्‌ त्रमसि, अयमात्मा-- 


कुचिका 

तदष्टथकसिद्धत्वादभेदोडपिस्वाभाविक इति सिद्धमित्याह ब्रह्मात्मकत्वेति 
तदूव्याप्येति ब्रह्मव्याष्यत्बेनापि वस्तुजातस्य तरत्तादातम्यं सूपपन्नम्‌ । 
“'यञ्चकिञ्च जगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रूयतेऽपिवा । अन्तवेहित्व तत्सबे' व्याप्य नारायण: 
स्थित; । मयाततमिदं सबेमितिश्रुतिस्मृत्योस्तत्रमानत्वातत्‌ | एवं ब्रह्मणः स्वतन्त्रसत्ताश्र- 
यत्वात्‌ चेतनाचेतनयोश्चपरतन्त्रसस्वावच्छ्िज्स्वरूपत्वात्‌ भेदः इतरेतरात्यन्त 
वैलक्षण्यात्‌ तत्रचेतनस्यारुणुव्बैन निर्देशार्हरवं ज्ञानादिगितधमेसङ्कोचादियोगाश्च । 
अचेतनस्यच स्थूलत्वादिना परिणामादिविकारवत्वात्‌ ब्रह्मण्रठु बैलक्षण्येनेअरबरूप 

गुणा दिभिनित्यनिर्दो पत्वात्‌ “अस्थूल मनस्वित्यादि श्रुतेरिति भावः ॥ 
उक्तार्थ' सूत्र प्रमाणेन द्रढयति । तद्नन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः । २। १। 
१४ । इति । अस्यार्थः 'तयो:” कार्यकारणयोरनन्यत्वं तंस्मात्कारणाबिद्चिच्छक्तिमतो5- 
परिच्छिज्ञात कारणावस्थया कायोवस्थयाच . स्वेच्छयेवस्थातुसम्थात्सचे प्रपन्न पुरव 
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वर्तिनो ब्रह्मणः सकाशाधिदचिद्रूपस्य परिच्डिन्नस्यानेकनामरूपस्य परतन्त्रस्य कार्य- 
स्यानन्यत्त्रम्‌ । तत्र प्रमाणमाह ¦ “आरम्भणशब्दादिभ्व:७ इति आरम्भण शाब्दः 
आदिर्येषां वाक्यानां तान्यारम्भण शब्दादीनि वाक्यानि तेभ्यः । वाचारम्भणं विकारो 
नाम घेयं मृतङेत्ये् सत्यं सरेव सोम्येदमग्र आ।सीदित्यादिनि । अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ 
२। १। २१ ॥ इति तुशब्दः शङ्कानिवत्तेकः | य तः भ्रत्यगात्मनः सबज्ञं सर्वशक्ति सर्वे-- 
खरे समानातिशयशून्यं जगदभिन्ननिमित्तोपादानकारणमधिकमुत्त्रष्ट ब्रह्म ब्रमः। 
अतोहितकरणा द्वोषप्रसक्तिनास्ति । अधिकत्वे हेतुः । भेदानदेशादा। ' -आत्मावारे 
द्रष्टव्यः । ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । य आत्मानमन्तरोयमयतीति ब्रद्मजीवयोर्भेददशेनात ॥ 
यथा सबं' खल्विदं ब्र्त्त्रा चिद्वगस्य स्वरूपेण ब्रह्मभिन्नत्वासम्भवात्तञ्जत्यत्वोदिनो 
त्रह्वाभिन्नत्बमङ्गीकियते तथा शारीरशयोक्तभेदश्रुतिश्रामाण्यात स्वरूपतो ब्रह्माभिन्न- 
त्वासम्भ तादूब्रह्मनिरपे त्ञस्थितिप्रबृत्यभावादूत्रह्मा भिन्नत्वम्‌ । तत्त्रमस्यादिवाक्यैरभि - 
धीयते नतु स्वरूपतः एवमभेदेऽप्यभे१व्यपदेशान्नेहृहिताकरणादिदोषप्रसक्तिरिति 
सूत्रार्थः ॥ भेदव्यपदेशाञ्चःन्यः। १। १। २२॥ 

आदित्यादि जीववरगोदन्योऽस्त परमात्मा कुतः आदित्येति ष्टन्नित्यादिना 
भेदव्यपदेशादिति सुत्रार्थः । अंशोनानेति। २। ३।४२॥ नाय॑जीवः श्रीपरुषोत्तमा - 
दत्यन्तभिन्नः नाप्यस्यन्तामिन्नः किन्तु परमात्मनोंशः। “अंशां ह्येय परस्येति श्र तेः” 
अंशोहि शक्तिरूपो याह्यः “एषपरस्यशक्ति: । जीतरोऽल्यशक्तिरस्वतन्त्र इति 
श्रुतेः अंशिव्यावच्छिन्नात्परमस्वरूपात्सावैज्यादिगुणगणनिधेरंशत्व।बच्छिन्नेन वन्धमो क्ता 
हण स्वरूपेण भिन्नोऽप्यंश्यधीनस्थितिप्रबृत्यादिमत्वात्‌ तदभिन्नः। कुतः “नानाव्यपत्‌ 
देशात्‌” ( भेदव्यपदेशात्‌ ) अन्यथाच भेदव्यपदेशाच्च । उभयविधवाक्यानां तुल्पवल- 
सवात जीबपरमाःमनोः स्वाभाविकभेदाभेदी भवत इत्यथें:। प्रमाणवाक्यान्यम्ने स्वयं 
वक्ष्यते अपिचेके शाखिन:  आथवंणिका ब्रह्मराशान्रहमदासा ब्रह्मेमेकितवा”इत्येषं ब्रह्मणो 
दासकितवादित्वमधीयते इति सूत्रार्थः ॥ स्वा भाविकस्यैव भेदस्य श्रोतत्त्रात्‌ सूत्रकारा- 
भिम्रेतत्वं तथाहि चेतनाचेतनयोत्रे ५. भेदामेदश्च कथं सम्भाव्योदुरूपपन्न वादित्यां 
शाङूक्य समाधत्ते सूत्राभ्यां तत्र तावद्चेतनस्य ब्रह्मणा भेदाभेद: सूपपन्न इत्या । 
'“उभयव्यपदेशात्वहि कुण्डलवदिति । अचेतनस्य उभयव्यपदेशात्‌” हन्तामिमास्तिस्रो 
देवतेति भेदव्यपरेश: । 'सवे खल्विदं ब्रह्म तजलानीति ब्रह्मैवेदं सर्व” मित्यादिनाचा 
भेदव्यपदेशः तस्मादुभयव्यपदेशात्‌्भेदा मेदएवासिद्धान्तः । उभयविधशास्त्रा 


लस 


विरोधात अन्यथाचैकतरस्यजाधप्रसङ्घात । ननु भेदाभेदयोरितरेतरात्यन्तविरोधा 


अ द्वितीयः कोष्ट: # 
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हर 


कथमेकत्रस्थितिरित्याशङ्क्याह दृष्टान्तमुखेनाहिकुर्डलबदिति, यथा कुण्डलावस्था, 
पन्नस्याहेः कुएडलस्यव्यक्तत्वात्‌ भ्रत्यक्षप्रमाणगोचरंत्वेनमेद:. स्वाभाविक: । 
लम्बायमानावस्थायान्तु सपौयत्तावाच्छन्नस्वरूपेगा कुण्डलस्य तत्रसत्वे5पि अव्यक्त 
नामरूपतापत्या प्रत्यक्षागोचरत्बं सर्पीत्मकत्ब तदाधेयत्व तद्बथाप्यत्वादिना तदप्थक्‌ 
सिद्धत्वादभेदस्यापि स्वाभाविकत्वमुभयोरपि स्थूलसुद्दमाबस्थयोरचुगतत्वात भिन्ना 
भिन्नत्वम तथा स्थूलावस्थापन्नस्य कार्यस्य का एणायत्तपरतन्त्रसत्तांबच्छिवरूपेश 
भेदसद्भावेन प्रत्यक्षप्रमाणविषयत्वं व्यक्तनामरूपत्वात । अव्याकृतावस्थायान्तुबीजे- 
5हुरस्यैव कार्यस्य कारणे सूदमस्वरूपेण प्रत्यक्षागोचरस्वेडपि . सद्भावेप्यव्यक्तनामरूपत्वात 
प्रत्यक्षाप्राह्मत्वभित्युभयावस्थायामपि तदात्मकत्व तदाधेयत्व तदायत्तसत्ताङत्त्रादिना 
तद्पृथक्‌सिद्धत्वेनाभिन्नत्वेऽपि परतन्त्रसत्वा र च्छन्नतदात्मीयस्वरूपेण भिन्नत्वमपि 
स्वाभाविकमिति सूत्रार्थः ॥ 

सर्रज्ञाद्यनन्तगुशाबच्छ्न्नस्यापरिच्छिन्नशक्ति वैभवस्य ब्रह्मणः स्वात्मक 
चेतना चेतनत्रस्स्ववच्छिन्नतदन्तरात्माभिन्नत्वमपि सुव्यक्तम्‌ । एतदर्थकानि तत्वमस्यादि 
बाक्यान्युदाहरति तथा श्रतय इति । छान्दोग्यषष्टे उपक्रमं दशयति । सदैवेति। 
उद्दालकः पुत्रमुवाच--हे सोम्य प्रियदर्शन, इदं सर्व जगद्‌ अप्रेः उत्पत्तेः प्रकाक्कालेसद्‌- 
ब्रह्मात्मकमासीत्‌ । 

भाषानुवाद 

उक्त सूत्र में एक जिज्ञासु जीव द्वितीय जिज्ञासा तृतीय जिज्ञास्य ब्रह्म तत्व 
है, जिज्ञासा का कारण है कि जीव का स्वरूप भूतज्ञान अनादि माया से आवृत है। 
अनादि कर्मात्मिक माया की निवृत्ति के लिये ब्रह्म की जिज्ञासा कतेंव्य है. अतः अचेतन 
माया भी जिज्ञासा के अन्तर्गत हैं। यह वेद के अथं के ज्ञताओं का मत है कि चेतन 
और अचेतन रूप विश्व ब्रह्म से अभिन्न है, स्थोकि सर्वे जगत ब्रह्मात्मक हैं और विश्व 
की स्थिति प्रवृत्ति परत्रह् के अधीन है । ब्रह्म व्यापक विश्व व्याप्य है. अतः विश्व तः 
दूव्याप्य है। और बिश्व त्रिरूपता श्रवण से ब्रह्म से भिन्न भी है। क्योंकि स्वोत्मात्व 
सबेनियंतृत्व सब व्यापकत्व और स्वतन्त्र सत्व सर्वाधारत्व घमे ब्रह्म के हैं। उपदर्शित 
धर्म जीवात्मा में नहीं है। अतएव जीव को परत्रह्म से स्वरूप ते भेद भी है। वेद के 
ज्ञाता भगवान्‌ सनत्कुमार देवर्षि श्रीनारद ओर महर्षि वेद व्यासाबायेजी कां यहद 
सिद्धान्त है | श्रीवादरायणाचार्य जी ने जिन सूत्रों के द्वारा भेदा भेद सिद्धान्त प्रदशन 
किया उन सत्रों का उल्लेख करते हैं। तदनन्यत्वमारंभणशब्दादिभ्य:। ब्रश स? 
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२।१।१४। जरस कार्ये कारण ब्रह्म से अभिन्न हैं, क्योंकि वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं वृत्तिकेत्येव सत्यमित्येच शब्दादिभ्यः । इसका अर्थं यह है कि वाकू इन्द्रिय 
छे द्वारा व्यवहार होता है बह ब्यबहार दो विभागों में विभक्त है एक विकार रूप अर्थ 
{द्वतीय नामथेय शब्द हैं । यह दोनों को विषय कर वाणी का व्यापार प्रवत होता है 
कि घट के द्वारा जल को आहरण कर झत: घट नाम घेय जल हरणादि व्यवहारका 
साधक है, बिकोर जो मृत्तिका है वह सत्य है! इससे यइ सिद्ध हुआ कि कार्य जगत 
कारण ब्रह्म से अभिन्न हैं। अब ब्रह्म से जीव भिन्न है इस अर्थ फो सूत्र केद्वारा 
प्रमाणित करते हें । श्रधिकन्तु भे, निर्देशात्‌ घ्रः सू २।१।२२॥ सुख दुःख का 
भोक्ता जीवात्मा है, उससे सर्बज्ञ सबै शक्ति सम्पन्न समान अतिशय शून्य जगत्कारण 
सर्वेश्वर उ कृष्ट हैं, क्योंकि भेद निर्देशात्त । ' आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” * ब्रह्मतिद|प्रोति 
परम्‌? “य आत्मानमन्तरो यमयति” इत्यादि श्रुतियों में जीव ब्रह्म का भेदे 
दिखलाया है। यह उपदर्शित सूत्र का अर्थ हे । ।भेदव्यपदेशाश्वान्यः श्र० सू० 
१।१।२२। इस सूत्र का अर्थ यह है कि आदित्य आदि शरीराभिमानि जीवों से 
परमात्मा भिन्न है। क्योंकि “य आदित्ये तिष्ठन्‌? इत्यादि श्रुतियों में दोनों का भेद 
दिखलाय! है । परमात्मा सूयं के अन्दर विद्यमान है, तो भी परमात्मा आदित्य से भिन्न 
हैं। उसको आदित्य वहीं जानता है परमात्मा का शरीर दित्य हैं। इन दोनों सूत्र 
से सिद्ध हो चुका कि जीव ब्रह्म का भेद है । अब घटक सूत्रों के द्वारा अंश अंशि रूप 
से जीत ईश्वर का भेद अभेद दिखलाते हैं । अंरो नानाव्यप्रदेशादन्यथाचापि दाशकि- 
सबादित्वमधीयतएके ब्र० सू० २ ३।१२। इस सूत्र का यह अर्थ यह है कि जीव 
परमात्मा का अंश अर्थात्त शक्ति है, “अंशो ह्येषः परस्ये ' तिश्रुति: । “एष परस्य 
शाक्तिः जीवो$ल्पशक्तिरस्वतन्त्रः' इत्यादि श्रतियो में जीव को ब्रह्म का अंश दिखलाया 
और यह जीव परमात्मा की अल्प शक्ति सर्वथा परमात्मा के परतन्त्र हैं। अंशित्बाव 
छिन्न परमपुरुष सर्वेज्ञत्वादि गुणाकर भगवन से अंशत्वावच्छिन्न बन्धमोच्च के योग्य 
जीव स्वरूप से भिन्न होने पर भी अंशि के अधीन स्थिति प्रवृत्ति दने से ब्रह्म से जीब 
अभिन्न भी है नानाव्यपदेशात = भेदव्यपदेशात्‌। श्रृतियों में जीव ईश्वर का भेद 
दिखलाया है । “अन्यथा च-अमेद व्यपदेशाच” “रक्त्यमसि” इत्यादि श्रुतियों में 
ब्रह्म जीव का अभे भी प्रतिपादन किया दै। भेद प्रतिपादक श्रुति और अभेद प्रतिः 
वादक श्रुति तुल्य बल है उन्हे का बाध्य बाधक भाव कल्पना नहीं कर सकते हें । इससे 
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सिद्ध हो चुका कि जह्मजीव का मेदाभेद दै । भगवान सूत्रकार का मन्तव्य सिद्धान्त 
प्रदर्शन कराते हैं । उभय व्यपरेशाक्त्नहिकुण्डलबत | भ्० स ३) २। २७। भूत्ते और 
अमूत्तरूप कार्य'त्रह्म से भिन्न होके भी परब्रह्म से अभिन्न हैं । क्योंकि उभयव्यपदेशा 
दिति । श्रुतियो में भेद ओर अभेद का प्रतिपादन किया है । “यतो वां इमानि भूतानि 
जायन्ते” परमात्मा से सर्वे भूनों की उत्पत्ति होती है । यत इसपञ्चम्पन्त निर्देश कारण 
ब्रह्म से भूतों का भेद दिखज्ञाया है । “सर्व खल्बिदं ब्रह्मण इस श्रुति में जीव से ब्रह्म 
का अभेद ,प्रतिपादन किया है इल विषय में दृष्टान्त दिखलाते :हैं। अहिकुण्ड 
लबादिति । कुण्डल का रज्चाकारसप उपादान कारण है सपे स्थानीय सबंशक्ति 
सम्पन्न अह्यजगत का अभिन्न तिमित्तोपादन कारण हैं । बलयाकर कार्य भूत 
कुण्डल । कुण्डल स्थानीय कार्यरूप सवे विश्व है । कुण्डलकार्य व्याप्य 
परतन्त्र है, कुएडल की अपेक्षा से सर्प स्वतन्त्र है और ब्यापक कारण है। 
अतेः सर्प कुण्डल का भेद, सर्पे के बिना कुण्डल की स्वतन्त्र स्थिति और 
प्रबृत्ति नहीं होती है । अत: सपं कुण्डल का अभेद भी हैं, इस प्रकार परब्रह्म का कार्ये 
विश्व के संग भेदाभेद हैं । यहाँ पर्यन्त सूत्रों का अर्थ है। अब उक्तार्थ को श्रुति स्मृति 
के द्वारा प्रमाणित करते हैं । ब्रह्मजीत का अभेद प्रतिपादक श्रुति को दिखलाते हैं । सदेव 
देति । इदृंपद वाच्य कार्य जगत्‌ का सद॒पद त्राच्य कारण ब्रह्म का अभेद दिखलाया। 
“आत्मावा” इति श्रुति में जीव परब्रह्म का अभेद प्रतिपादन किया । 
वेदान्तरल्लमञ्ञ षा 

ब्रह्म, सोऽहं ब्रह्मास्मि, आत्मेवेदं सवे, सवेभिर ब्रह्म, त्वं वा अह- 
मस्मि भगवोदेयते, अहं वैत्वमसि देवते, यदेवेह तदघत्रय मुत्र तदन्विह यश्चेह 
पुरुषे यञ्चासाबादित्ये स एकः, तदाऽऽस्मानमेतावेदऽहं ब्रह्मास्मीति, सर्वे 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलानितीत्याद्य।; सवे भूतस्थित योम! भजत्येकस्वमास्थित;, 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, एकः समस्तं यदिह।स्ति किञ्चित्‌ तदच्युतो, नास्ति 
परं ततोऽन्यत्‌ | सोऽहं स चत्वं स च संर्वमेतद्‌।त्मर्ऽरूपं त्यज भेदमोहम्‌ । 
सकलमिदमहं च वाएुदेबः यथाऽऽह वसुधा सबै सःयमेत्रशिवौ हस: | आहं 
मदो भधन्तश् सरे नारायण।स्मरका; । 

कुञ्चिका 
सर्वस्य चेतनाचेतनातमकस्य वस्तुनः ब्रह्मात्मकरवात्‌ तत्कार्यत्वात कार्य कारणयो 


तक आम छू कल जता + च 
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रनन्यत्वेन ब्रह्मा भिन्नत्वमित्यथेः । उकतथं बृहदारण्यपठितथुत्य।पिद्रढयति । आत्मेदि 
आप्रोतीत्यात्मा मूलकारणं वैशब्देन प्रागवस्था स्मर्यते इदमित्याद्युक्तार्थकम्‌ । नवकृत्वो- 
ऽभ्यासत्राक्यमुदाहरति तत त्वमसीति अत्र तच्छब्देनोपक्रमवाक्यनिर्दिष्ट सच्छुव्दवाच्यं 
ब्रह्मौच परामृश्यते तथा च. ब्रह्मात्मकोऽसीत्यर्थः । प्रत्यगात्मनो ब्रक्माभिन्‍नत्वमाह । 
अयमास्माब्रझ इति । सोऽहमिति । अहं पदवाच्यः प्रत्यगात्मा ब्रह्मात्मकोऽसीत्यर्थः । 
आस्मैवेद्मिति । चेतनमिश्र' इदं सर्व प्रपञ्चम्‌ । आत्मैव ब्रह्मासमकतवात्तद भिन्न मित्यर्थः । 
सवैभिदमिति । चेतनाचेतनास्मकसपस्तप्रपञ्चः ब्रह्माभिन्नमित्यर्थेः । उपेरेशानुगुण- 
मुपासको देवतां प्रत्याह । त्वं बेति, उपादिष्ठार्थमात्मन्यनुसन्धत्ते तद्यो हं सोऽप्रौ योसौसो 
हमस्मि) इत्यपि द्रष्टव्यम्‌, यदेवेहइति । यद्त्र्दाएवइह अत्रलोके तदेव ब्रह्म, अमुत्र 
परलोके पुरुषनिष्ठादित्यवतिं ब्रह्मएकएवेत्याह यश्चेह इति। 

सर्वंखल्विदमिति 'सर्व’ जडचेतनं वस्तुजातं ब्रह्मातमकमिध्यर्थः । नन्त्राचिद्ठः 
गैस्य स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नत्वं न सम्भवतीति कथमुक्तसमस्तश्य ब्रह्मात्मकरवमित्यत आह 
तञ्जलानिति। व/्माज्जायत इति तञ्जं तस्माललीयत इतितल्लं तस्मिन्निति चेष्टत 
इति तदनं तञ्जं च तल्लं च तदनं च तञ्जलान्‌ । अवयवलोप: छान्दसः इति शब्दो- 
हेतौ यस्मादेचं तस्मात्सब' जगद्‌न्ह्मवेत्ययंः। तथा च तज्जस्वेन तल्लत्वेन ब्रह्मा भिन्नत्व म 
चिद्वर्गस्य द्रष्टव्यम्‌ । निखलस्त्रवस्क्तनस्तदुत्पत्तिस्थित्यधीनत्वात्तद!त्मकत्वमनुसन्घेय 
मित्यर्थः । स्घृतिप्रमाणेनाप्युक्तार्थ द्रढयति सबै भूतस्थित मिति । सबेभूतेधु प्राणिषु 
परिच्छिन्नेषु स्थितमपरिच्छिन्नतया व्याप्यावस्थि तंमां भगवन्तं बासुदेवं व्यापकादूव्या- 
प्यस्यप्रथकस्थितिप्रबृत्यनहत्वादेकस्वमभेद्मास्थितः तत्सब भेदाभेदेन पश्यन्‌ योभसते 
योभजते सवेमदात्मकत्त्रबुद्धि करोयीत्यथः । 

उक्तार्थः द्रढयितुं।वाक्यान्तरयुदाहूरति ,सकलमिति । सकलमिदं चिदचिदात्मकं 
बिश्व बासुदेवाऽभिन्नोऽह्मरिति एतत्सव हे दिवौकसः वसुधा यथाह सत्यं ब्रह्म/त्मकमेव, 
एतदेवस्पष्टयति अहं भव इति । अहं वासुदेवः भतरोमहादेबः भवन्तश्च सर्वे देवा 
नारायणात्मकाः नारायणः आत्मा येषांते तथोक्ताः । इत्यर्थः । 


क्षेत्रज्ञमिति, सबं चेत्रेषु देवतिय्यंङ्मनुष्यादि शरीरेपु--क्षेत्रज्ञमपि मां विद्धि 
मदात्मकत्बेन मद्भिन्नं जानी दित्यर्थः ) । सकलं जगत्‌ वासुदेबाभिधेयस्व स्वरूपं परमा- 
तमन इति पूर्वाध्यायोक्त' निगमयति । एकइति यदिहास्तिकिञ्चित्‌ तत्समस्तमेकोऽच्युत- 
दब तदात्मकम्‌ । तस्मात्ततः परमुत्कृष्टमन्यदूव्यतिरिक्तत्रनास्ति ततोडन्यदुस्कृष्ट' नास्ति 
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चा सर्वोत्मना पूर्वक्त ज्ञानैकाकारं तच्छब्देन परामृश्य तत्सामानाधिकरण्येनात्मनां विज्ञान 
सेवाकारइत्युपसंहरन्‌ देवाद्याकारभेदेनात्मसु भेदमेवं परित्यजेत्याह । सोऽहमिति । 
न तत्रात्मनां स्वरूपभेदो निषिध्यते तथा सति देहातिरिक्तोपदेश्यस्वरूपे अहं त्यं सर्वे 
मेतदार्मस्वरूपमिति भेदनिर्देशो न घटते देहात्मविवेकविषयश्चायमुपदेश: कुतः “पिण्डः 
प्रथग्यतः पुंसः शिरपाण्यादि लक्षण: इति प्रक्रमादिति स्ोकार्थ: । 
भोष।नुवाद 

“'सोऽह ब्रह्मास्मि’ इत्या द श्रुतियों में ब्रह्मजीब का अभेदस्पष्ट हैं । आत्मेवेद- 
मिति | सबे जगत्‌ ब्रह्यात्मक हैं । उपदेश के अनुगुण उपासक देवता के प्रति कहता है. 
"त्वं वेति” हे देवते ! तू मैं हूँ ।मे तू हुँ । जो ब्रह्म इस लोक में है, बह ब्रह्म परलोक में 
भी है । पुरुषों में स्थित ब्रह्म ही आदित्य में भी है दोनों में स्थिति ब्रह्म एक ही है । उस 
आत्मा को में जानता हुँ, मैं ब्रह्मात्मक हूँ । 'सबेमिति”जड़ और चेतन बस्तु ब्रह्मात्मक 
हैं । तज्जलानिति तस्माज्जायते यह विश्व पुरुष से ही उत्पन्न होता है,उससे ही लीन होता 
है, उसमें ही चेष्टा करताहै. अतएब जगत्‌ ब्रह्मा से अभिन्न है । 

वेदान्तरत्नमञ्जूषा 

यदासमस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थित! | तदाहि को भवान्‌ कोऽहभि- 
स्येवदफलं वच इत्याधाः स्मृतयश्च । नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको 
बहुनां यो विद्धाति कामान्‌, ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ, अजो हो को जुषमाखो- 
ऽनुशेते जहात्येनां शुक्तभोगामजोऽन्यः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं पृथगात्मानं 
्रेरितारं च मस्वा, प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगु णेशः अक्षरात परतः परः, तरिमिन्नोका 
श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन, भीषाऽस्माद्वातः प्रते भीषोदेति स्यः 
यद्भुतयोनि परिपश्यन्तिधीराः, ज्योतिषं ज्योति!, एष योनिः सर्वस्य स्थाव- 
वरस्य चरस्य, सर्वाल्लोकानीशत । 

कुञ्चिका 

उक्तार्थं हृष्ठान्त वाक्येन द्रढयति यदेति । जीव ब्रह्मणोेंदप्रतिपादिकां श्रुति- 
मुदाहरति । नित्योनित्यानामिति । नित्यश्चेनन एक एवसनबहुनां नित्यानां चेतनानामः 
पेक्षितानथोननायासेनप्रयच्छतीत्यर्थ: । अत्रचेतनबहुत्वमुक्तं कामप्रदस्वञ्च | कामिताथे 
ज्ञानाभावे तस््रदस्वासम्प्रबादितिभावः । ज्ञाज्ञौद्ात्रजावित्यत्रेकस्यज्ञातृत्वमपरस्याज्ञातृ- 
-बमीश्वरत्वमनीश्चरत्वचोक्त' भबति ततः जीबपरमात्मनो भेदः स्पष्ट एवप्रतिपाद्यत 
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इत्यर्थः | अजइति न जायतइत्यज: नित्योजीवएकः, एनां मायां जुषमाणः सेत्रमानो ऽनुशेते 
अन्योऽज्ञः प्रत्यगात्मा भुक्तभोगां सम्पादितभोगामेनां जहातित्यजतीत्यर्थ: अनेन 
प्रत्यगास्मनो बेँलक्षण्यमभिट्वितं भबति । 

जुष्टमिति । यदासौ जीवः निमग्नात्स्वस्माद्वारकत्वनियन्तृत्वशेवित्वादिना 
बिलक्षणं जुट्रं प्रीतं परमात्मानमखिलजगदीशनलक्षणमस्य महिमानञ्च पश्यति तदा 
बौतशोको भवतीत्यर्थः । प्रथगात्मानमिति । आःमानं प्रत्यगास्मान' प्रथगमत्वा प्रेरितारं 
्रेरयित।रं परमात्मान' प्रृथकज्ञोस्वा ततः जुष्टः ब्रह्मादि सेन्यः वा भागवता ग्रोतः 
सनशारीरस्तेन ब्रह्मणा धद्दामृतस्बमेतीत्यर्थः अत्रापि नियंतृनियस्यत्वसुक्त' ज्ञीव- 
परमात्मनो.पार्थक्य ख प्रथा नेति अधानना प्रकृति: क्षेत्रज्ञ: परत्य गात्मा तयोः पतिः नियन्ता । 
गुणेश इति गुणान।मीशः नियन्तो ( अक्षरादिति ) विकाररूपदोषशून्यतया दिव्यादि- 
शुक्रपर्य्यन्तशब्दितश्चयः साळत्याऱतादक्षराद्वत्परः समष्टिपुरुपस्तस्टादपि कारण- 
उबेन पर इत्यर्थ । भ्रधानपुरुपयोस्तजन्यस्वादितिभावः । अक्षरात्परतइत्यत्राक्षरशब्दो- 
धुत इति वा नच्षरतीतिवाव्युत्पत्या स्वविकारव्यापकानामान्तराभिल।पयोग्यन्षरणा 
भाववति अब्याङ्गते वर्तते । नतुभूतयोन्यच्षरे। भूतयोन्यक्षरस्य सवाह्याभ्परन्तर इत्यत्र 
तच्छव्दनिर्दिष्टस्य तस्मारेवपरत्बासम्भवात्‌ नहि तस्यैव ततः परत्वं सम्भवति बिरोधा- 
दिति ॥ तस्मिल्लोका: श्रिता इति । तदेबप्रकाशकं तदेवानन्याधीनममृतं यत्‌ भ्रागनि ष्टं 
ह्य तस्मिन्‌ लोकाः सर्वेश्रिता: स्थितिमन्त, । तदुनात्येति कश्चन इति । तत्सबॉस्मक ब्रह्म 
कोऽपि चातिक्रमति छायावदन्तर्यामिणो दुलेङ्कत्वादितिभाबः। 

सीषास्माद्वातः पवत इति। अग्नीन्द्र सूय्य प्रमुखाःसर्षेऽपि देवप्रवराः 
परमात्मशासनातिनिबत्ती कि न भविष्यतीति भीत्या स्वस्वकर्मसु जागरूका भवन्‍्तीत्यथ:। 
यदूभूतयोतिमिति भूतानां योनिंकारणं यदूब्रह्म तत्‌ धीराः प्रज्ञाशालिन: पश्यति साक्षा- 
त्कुबेन्तीत्यर्थः । ज्योतिष [मिति । तत्‌ शुश्रमनबद्यं ज्योतिषां प्रकाशकानामिन्द्रियाणां 
ब्योति: प्रकाशकम्‌ ज्योतिः शब्दितदी प्रियोगोवि प्रदद्वारको द्रष्टब्य इत्यर्थः । 

एषः योनिरिति एष परमात्मा स्बेस्य स्थावरस्य वृक्षादे: 'चरस्य! प्राशिमात्रस्य 
योतिः कारणामित्यथेः । 

माषानुवाई 

ब्रक्षजीव का भेद प्रतिपादक श्रुति दिखलाते हैं । नित्यइति। नित्य चेतन 

सर्वेश्वर एक ही होकर बहुत नित्यचेतनजीवों के अपेक्षित अर्थ को प्रयास के बिना 
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प्रदान करता है। ज्ञाज्ञाविति। भगवान्‌ सर्वज्ञ है नियन्ता है, जीव अल्पज्ञ नियम्य 
है, ये दोनों नित्य है । इति श्रुति में त्रह्माजीव का भेद स्पष्ट है। जिसकी उत्पत्ति 
नहीं होती उसको अज कहते हैं। एक जीव माया को सेवन करता हुआ घोर निद्रा 
में शयन कर रहा है। कोई एक जीव ने भोग सम्पादक माया का परित्याग कर दिया} 
इस श्रुति में जीव का परस्पर में भेद दिखलाया। जत्र यह जीव अपने से भिन्न 
प्रीति सम्पन्न परमात्मा को देखता है तत्र यह जीव शोक रहित होता है 'प्रथगात्मान 
मिति! जब जीवात्मा से प्रेरयिता परमात्मा को प्रथक्‌ जानता है। तब यह जीव 
संसार से विमुक्त हो जाता है। 'भ्रधानेति' प्रधान = प्रकृति चेत्रज्ञ = जीवात्मा इन 
दोनों का नियन्ता परमात्मा है । गुणों का नियन्ता भी ईश्वर है । अव्याकृत? अक्षर 
से परै समष्टि पुरुष है उससे भी परे ईश्वर है। उस परब्रह्म में ही सर्वलोक स्थिति 
बाले हैं। सवोस्मक ब्रह्म को कोई भी अति क्रमण नहीं कर सकता है। क्योंकि परमात्मा 
सब का अन्तर्यामी है । जिस इश्वर से भयभीत होके वायु चलता है, जिसके भय से 
सूर्य उदय होता है । कोई धीर पुरुष जिस परमात्मा को भूतो का कारश देखते है । 
सर्वेश्वर स्थाबर जंगम का कारण है | परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा सर्व लोकों को 
नियमन करता है। 
वेदान्तरल्नमञ्जूषा 


ईशनी भिः, सर्वस्य प्रभुमीशानं, तमीशानं वरदं भूतभीड्यं यस्मान्ना- 
णीयो नज्याय!नस्ति अश्चित्‌, अणोरणीयान्‌ महतो प्रहीयाने , एपदेवो विश्व- 
कर्मा महात्मा स एव काले भुवनस्य गोप्ता बिश्वाधिपतिः, न तस्य प्रतिमा- 
ऽस्तीह यस्य नाम महद्यशः नतस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके नचेशिता नैव च 
तस्य लिङ्गम्‌ स कारणं छारणाधिपांधिपः, न तस्य कश्चिज्जनिता नचाधिपः 
तमीश्वराणां परमं महेश्वर' तं देवतानां परमं च दैवतम ,पतिः पतीनां, सर्वगन्धः 
सर्व रसः, एप सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एपोडन्वर्यामी, बिश्वतश्चचुरुत विश्वतीग्रुखो 
विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 


कु'चिकां 


स्वस्येति । सर्वस्य प्रभु पालक इेशानं सर्वनियन्तारँ वरदे स्वाभिलषितप्रदमि- 
त्यर्थः “भूतमीड्थम” प्रोणिभिस्तुत्यम यस्मात्न. जह्मणोन्नारुत्वम्‌ “न ज्यायाम्‌” 
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कश्चिवरि न श्रेष्ठ; । तदेव स्पष्टयति । अणोरणीयानीति | अशोरप्यशुखम्‌ । महत्परि- 
माणबतोबस्तुनो महतमत्व मित्यर्थः, "एषः" देवः क्रीडकः “विश्वकमी” विश्वं कर्म 
यस्यसः | विश्वस्य कर्ता। महात्मा वृहत्स्वरूपः | स एवं भगवान्‌ । “मुबनस्य गोप्ता” 
सुवनत्वाबच्चछिन्नस्य रक्तकः “बिश्वाधिपतिः” बिश्वस्याधिषतिः स्वामी | “तस्य” ब्रह्मणः 
“प्रतिमा” प्रतिमानसुपमांचं सद्दशं नास्ति। “यस्य” ब्रह्मण । नाम महत्‌ यशश्च । 
तयोश्च सवेत्र व्याप्यत्वादिति भाव: | “नतस्य? ब्रह्मणः पतिः रक्षको नास्ति। तस्य 
सर्वेषां पतित्वादंहिचेतनत्तादित्यर्थैः । “नचेशिरा" तस्य ब्रह्मणे न नियन्ता सर्वस्य 
नियन्तृत्वात ! “नैत्र च तस्य लिङ्गम्‌” तस्य ब्रह्मणः लिङ करणम्‌ । तध्योपोद्वलकं 
वाक्यं पठति | सकारणमिति। स परमात्मा सबस्य कारणं कारणानाभिन्द्रियाणाम- 
धियाः देवता तेषामपि काणम्‌ । न तथ्येतिः तस्य ब्रह्मणः कख्चिज्जनिता न । आधियो 
नियन्ता न “तमीश्वराणां परमं महेश्वरम' ईश्वराणां चतुमुखरुद्रप्रभूनीनां परममुत्कृष्ट 
महेश्वरं । वृहत्स्वरूपेणगुणेन शक्तया च बृहन्तं पुरुषोत्तमम्‌। देवतात्वं कमीराध्यत्बम । 
आराधना च महनीयप्रीतिहेतुभूता क्रिया ततश्च प्रीतिरूपज्ञानवत्बं [सिद्धयतीति भाबः 
पतिः्त्रमी शत्वम्‌ । 
भाषानुवाद 

सर्वध्येति । सबों का पालक ईश्वर है। सवे का नियन्ता ईश्वर है। सत्रों के 
मनांबांछित फल का प्रदाता है । सर्वेश्वर की प्राणिमात्र स्तुति करते हैं। जिस ईश्वर 
से कोई भी अणु और श्रेष्ट नहीं हे । ईश्वर अणु ते भी अणु है। महत्‌ परिमाण 
बस्तुओं से भी परम महत्तम है। यह सर्वेश्‍बर देव ही |वश्व के करने वाला है । 
सर्वेश्बर सबों से वृहत्तम है । भगवान्‌ विश्व का रक्तकर है । विश्‍व का स्वामी है । 
तस्येति । ब्रह्म को प्रतिमा = उपमान अर्थात्‌ सदृशा कोई नहीं हैं।जिस ब्रह्म का नाम 
और कीत्ति संत्र व्यापक है ब्रह्म का रक्षक कोई भी नहीं है क्योंकि वह सबो का पति 
है | ब्रह्म का कोई कारण नहीं है | वह सत्रं कारणों का कारण है। इन्द्रियों के अधिप 
देवता उन्हं का भी कारण ईश्वर है। ईश्वर का जन्मदाता कोई भी नहीं है। उसका 
नियन्तो भी कोई नहीं है। जगत्‌ के ईश्वर चतुर्मुख महादेव है उन्हों का भी परम 
महेश्वर सर्वेश्वर है सब देवताओं का परम देवता भगवान्‌ है। संसार के पतियों 
का भी पति सर्वेश्वर है। पुरुषोत्तम में सब दिव्य गन्ध है अलौकिक सब रस हैं.। 
यह सबों का ईश्वर है । भगवान्‌ सवज्ञ और सबों का अन्तयोमी, है ।:बिश्वतश्चल्ुुरिति ।: 
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वेदान्तरल्नमञ्जषा 


आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ यदा पश्यः पश्यते रुक्गवणं' कर्तारमीशं 
पुरुष ब्रक्षयोनि' हिरण्यकेशः हिरण्यरमश्रूः, राप्रणखास्सुबणेः श्रोत्रस्य श्रोत्र 
मनसो मनो यद्वाचो वाचं स उ प्राणस्यग्राणःचलुषश्रचुः आनन्दमूतिः सत्य- 
कामः सत्यसङ्कल्पः, परास्य शक्तिपिंबिधेत्र भ्यते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया 
च सर्वेस्य वशी सर्वस्येशानः, सबिश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्यः कालकालो गुणिः 

कि, > 

सर्वबिद्य इत्याद्याः भेदव्यपदेशाच्चान्यः, अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ । शारीरथो- 
सयेऽपिहिभेदेनेनमधीयते, विवक्षितगुणोपपत्तेश्र सर्बोपेताचेत्यादिन्यार्‍या: । 


कुश्विका 


आदित्यवर्णमिति दलेत प्रकाशरूपत्वम्‌ । अनावरकस्वा भावत्वञ्चोक्तम्‌ । 
तमसः परस्तादित्यनेन दलेन तम:शब्दाभिघेयप्रकृतिकालाभ्यां विलक्तणऽ्चेत्यर्थः । 
पश्यतीतिपश्यः । पाघ्नाध्माघेटद्दशः इतिशकप्रत्ययः शिस्त्रात्पश्यादेशः यस्मिंन्‌ काले 
पश्यो ब्रह्मदर्शी आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ हिरण्यश्मशुर्हिरण्यकेश इत्युक्तरीत्या 
देदीप्यमानं मङ्गलविपहयुक्तः जगदीशतार॑ तत्कतीरं तस्मादेतदगहतिनिदिष्टाव्या क्गत- 
ब्रह्मोपादानभूतम्‌ । भगवानितिशब्दो$यं तथा पुरुष इत्यपि निरूपाधी च वर्ते वासुदेवे 
सनातने । इत्युक्तरीत्या पुरुषशब्दनिर्दिष्र' वासुदेव यदा पश्यति तदा पुण्यपापे निरस्य 
निरस्तप्रकृतिलेप: सन्नपहृतपाद्मत्तादिगुणाष्टकलच्षणेत ब्राह्मेण रूपेण परमं साम्यमुपे- 
तीत्यर्थः । न केवलं भगवरश्वरूपस्यैत्र हविररमयत्वं किन्तु तदवयवानामपीत्याह । 
हिरण्यकेशा इति । हिरुक्‌ वाह्यविलक्षणं सुखं हिरण्यं स्यात्‌ मयडधिक्यार्थ्रे स्वरूपार्थ 
च इतिविलक्षणपूर्णा नन्‍्द्स्वरूप: केश इत्यर्थः । पूर्णौ हि हितौ निहितौ रश्च णश्चेति 
रणौ रत्यानन्दौ यस्मिन्‌ सहिरएयमयो वापुरुषो दृश्यते ज्ञानदृष्ट्या आदित्ये सचाप्रण- 
रवात्‌ प्रणलमारभ्य सर्वेएवावयवः सुबणेत्रणेः सुखपृर्णवित्यर्थः। श्रोत्रस्यति “यत्‌? यः 
ओत्रस्य श्रोत्रं शञ्दभासकत्वशक्तिप्रद; | ' मनसो मनः” मननशक्तिप्रदः । वाचो 
बागिन्द्रिय्य वाचं शव्दीचारणशक्तिप्रदः 'प्र।णस्य प्राणः” प्राणनशक्तिप्रदः; चक्ुष- 
चुदेशनशक्तिप्रदः । भत्रादेनियन्ता। यस्स्वया प्रष्ट: स देव इव्यर्थः । तथाचोक्तं 
बृढ्दारण्यकेऽपि यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं योमनो- 
ऽन्तरो यमयति . यो बाचि तिष्ठन्बाचमन्तरो यमयति । यः ओत्रे तिष्ठनच्छोत्रमन्तरो 


कका: नुन" 2 निक तिज 
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यमयति । यश्चन्ुषि तिष्टंश्चछ्छुरन्तरो यमयति, यः प्राणेतिष्ठन्प्राणमन्तरो यमयतिं। 
इतिबासुदेवश्यान्तयीमिर्रप्रतिषादिका श्रुतय इति । तादृशो पुरुषोत्तमः वासुदेवः श्रीकृष्ण 
एब देब इति भाबः तथा च भगवद्वाक्यम्‌ । मत्तः सब भ्रवत्तेते। आनन्दमृत्ति.। 
आनन्द विप्रहः एतैव चनैभंगत्रतो विंम्रह्बत्व' प्रदर्शितम्‌ । "सत्यकामः ' सत्यःकामईच्ञ्ञा 
यस्य स तथोक्तः अप्रतिहेच्छ इत्यथः तदेवाह । “सत्यसङ्कल्पः” । सत्यः सङ्कल्पो यस्य 
स; । परास्येति। अस्य ब्रह्मणः शक्तिः ' पराः” स्वरूपविलक्षणा विविधा” अनन्ता 
चिन्त्यप्रकारिका श्रयते चेत्यन्यप्रमाणनिरपेक्षेत्यथः । अनिवेचनीयत्बमिध्यारवौपाधिक 
स्बादिशञ्दृप्रयोक्तणा मुखं धूलीकरोति स्वाभाविकीति। अनाद्यनन्तेतिं स्वरूपबज्ित्ये 
त्यर्थै:। न केवलं शक्तेरेव तस्व' ज्ञानक्रियागुणानामपीत्याह । ज्ञानवलक्रियाचेति । 
ज्ञानबलाभ्यां सहिता क्रिया ज्ञानबलक्रियाचेति चकारः सर्वेषां भगवतोगुणकमौदीना 
माकर्पणार्थः । “सर्वस्य वशी” निखिलस्य बस्तुनो वशकत्ता । सर्वेप्लेशान इति । 
भूवभवस्य सर्बेस्येशितृत्व' भगवत: श्रीपुरुषोत्तमश्येवोपपद्यते न त्वन्यस्य चतुमुंखादि- 
जीवस्य एतेनेशानपद्स्य देवताविशेषपरत्व' योजयन्तः परास्ता । ईशानोभूतभव्यस्येति 
भुते: श्रीव्यासाचा य्यैं: स्पष्टीकृतो5वमर्थः शव्दादेवप्रभित इति सूत्रे नाज्ञलिङ्गान्नि णयः 
किन्त्बीश्व एवाचिशब्द देवेत्येवेकाराभिप्राय इति भावः । स विश्वक्ृदिति । सवेस्य विश्वस्य 
रती विश्ववित्‌ । सर्जज्ञः य सर्वज्ञ: । ससर्नत्रिदितिश्रृतेः । आत्मयोनिरिति । अव्याङ्गताः 
त्मनोयोनिः कारणम्‌। यद्वा आत्माभिन्नयोनिः कारणमित्यथेः । कालस्य सबेनियामकत्वे 
ऽपि परमेश्वरनियम्यरबमित्याह । क!लकाल इति । कालस्यापि कालोनियन्ता सबान्त- 
यामिस्बादेत्र । एष सर्वभूतान्तरास्मेतिश्रुतेः । प्तेनान्रपरमेश्वराधेयूत्बै तदूब्यापकत्व' 
तदात्मकत्वं स्फो।रेतम्‌ । तेन सेश्वरजगत्काल।धेयमितिपक्षो निरस्तः । गुणी ति:।; स्वाभा- 
विकनिरतिशयापरमितयावदासमबृतिज्ञानश क्तिबलते नो बी यंको रुण्यदया क्षमातितिज्ञाब् त्स- 
ल्यसौशील्यारज॑बमार्दूबमार्धय्याद्यनन्तकल्याणगुणाब्धि: । इति श्रृत्यर्थ/ । अधिकन्तु 
अदनि्देशोदिति । सू्ेग्राग्व्याख्यातम्‌ । शारीरख्वो भयेञपिदिभेदेनैनमघीयते । १२.२१ 
इति । शारीरो जीबोडपि नान्तर्यामी सर्वात्मस्ब्रसर्बेनियन्तृत्वसवंज्ञत्वादीनामतद्धमे 
त्वात्‌ हि यतः उभयोऽपि काएवा साध्यन्दिनाश्व एनं शारीरं जीत्रमन्तयीमितो भेदेन 
प्रथिब्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्बेन चाधीयते। “यो विज्ञाने तिष्ठन्निति काणाः” । 
“बिज्ञाने” प्रत्यगात्मनि। “य आत्मनितिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यारमा- 
शरीरं यआत्मानपरन्तरो यमयति स त आत्मा इन्तयोस्वसृत” इति माध्यन्दिनाः 
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तस्मात्यृथिव्यादिवन्नियम्यस्वमेंत्र जीवस्य न नियन्तृन्वमतोऽधिदेवा द्ष्द न्तयौमीपरमा- 
त्मैवेतिसिद्धमितिसूतार्थ; । विवक्तितगुणोपपत्तेश्च । १। २। २ । इति मनोमयः प्राणश- 
रीरोभारूपः सत्यसङ्कल्प इत्यादिविबक्षितानां गुणानां भ्रह्मश्येवोपपत्तेश्चेत्यर्थः । 
भुत्यथस्तु मनोमयः शमदमादिसाधनसहकृतपरमात्मोपासननिर्मलीकृतेन मनसा 
प्राह्म: प्राणशरीरः सर्वेप्राणिधारकः प्राणो यस्य रारीरमाधेयं नियम्यभूतद्व स 
भारूपो भाश्वररूपो दिव्या ्राकृतकल्याणरूपबत्तयानिर तिशयोअ्अल्ययुक्तः । सत्यसङ्कल्पः | 
अप्रतिहतसङ्गल्पः । आकाशात्मा श्राकाशवरस्थच्छारूपः सर्वप्रकाशको वा सर्व विश्व कमै 
यस्य सर्वी क्रिया वा यस्य स सर्वेक्रमी। सर्वेकाम:। सर्वे कामा भोग्यादयः सर्वविद्या 
यस्य सन्ति स सर्वकामः | दिव्याप्राकृतस््रभोग्य भूतसर्वेविधगन्धरस युक्तः । सर्वभिदं 
रसपय्येन्तमङ्गीकृतवानित्यभ्यात्तः भुक्ता ब्राह्मणा इतिवत्‌ कत्तैरिक्त इति सूत्राथ: । सर्वो- 
पेता च सा तददशनात । २ । १। २६ ॥ इति । पूर्व सुपा दानस्थ ब्रह्मगाः स वेचैलक्षण्येन 
सर्वे शक्तियोग।त्‌ । कृत्स्नप्रसक्यादयो दोष। निरस्त। । तत्र न केवलं सर्वबैलक्षण्येन सर्व 
शक्षयुपेता सा परादेवतेच्युते अपितु तद्र्शनात। दर्शगतीतिदर्शन' श्रुति: । सर्वशाक्त 
योगश्रुतेश्व । ` परास्य शक्तिरितिपूवमेवरोदाह्ृता श्रुतिरिति सूत्रार्थः । इतिचतुर्मिरेमि: 
सूत्र; प्रागुदाहतश्रुतिप्रतियाद्ररवार्थी निर्णीतः। अथेदानीयुक्तार्थ स्मृतिप्रमाशेन स्पष्टयति । 
जगतप्रभुमिति । श्रीभीष्म्चनं श्रीयुधिष्टिर प्रति । जगतश्चेतनाचेतनात्मस्य प्रभु 
पतिम्‌ । प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश इति प्रागुदाहताश्रुति: स्मतँव्या । 


भाषानुबाद 


आदित्य वर्णं इससे प्रकाश स्वरूप और इतके स्वरूप को कोई भी आवरण 
नहीं कर सकता है । प्रकृति काल से पर पुरुषोतम है । 'पश्यइति' जब ब्र्मद्रष्टा पुरुष स्व॒ण 
सै भी अति देदीप्यमान मङ्गल दिव्यजिप्रद स्वरूप श्री पुरुषोत्तम को देखता है भगवान 
जगत्‌ का नियन्ता और कती नख से शिख पर्यन्त आनन्द मूर्ति है वह भगवान्‌ प्र।णों 
को भी प्राग श्रोत्र का श्रोत्र मन का भी मन चक्ुओं का भी चछु है अर्थात प्राण 
आदिको में भगवान्‌ अपनी शक्ति देते हैं तब सब इन्द्रिय बर्ग अपने अपने कार्य करने 
में सम्पन्न होते हैं अन्यथा नहीं हो सकते हैं। भगवान्‌ सत्य काम है सत्य संकल्प है । 
भगवान्‌ की स्वभाव सिद्ध पशशक्ति बहुत है ज्ञानवल और क्रियादि शक्ति पुरुषोत्तम 
में विद्यमान हैं । सत्र जगत्‌ श्रीहरि के बशीभूत है। सर्व का नियन्ता: है। भगवान्‌ 
सब विश्व का कर्ता ओर ज्ञाता भी है। भगवान चतुमुँख का कारण और काल का 
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भी कारण है । श्रीहरि दिव्य मंगल गुण सम्पन्न और सर्व विद्याओं के जानने वाले है 
यह सबै श्रुति ब्रद्म जीव का भेर प्रतिपादन करती है। अधिकन्तु इस सूत्र का अर्थ पहिले 
प्रदर्शन कर चुके हैं । शारीरश्चेति । जीव सवै प्राणिमात्र का अन्तर्यामी नहीं हो 
सकता है क्योंकि सर्वात्मत्व सरवे का नियन्तृत्व और सर्वज्ञत्वादि धम जीव में नहीं 
है । जीव को अन्तयोमि से भिन्न कारव शाखा बाले तथा माध्यन्दिनि शाखा वाले कहते 
हें। अन्तर्यामी जीवात्मा में स्थित है । यह उक्त सूत्र का अर्थ है। दिवक्षितगुणेति। 
मनोमयस्वादि गुण परब्रह्म में ही उपपन्न होते है। सर्बोपेताचेति। सर्वे शाक्तिसम्पन्न 
परत्रह्म देवता है । परास्य शक्तिः” इस श्रुति में ब्रह्म को नाना शक्ति प्रदररोन करी है। 
वेदान्तरत्रमज्ञ पा 

जगत्पभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकम- 
हेशरम्‌ । लोकाध्यचषं स्तुबकित्य सर्वदुःखातिगों भवेत्‌, बह्मण्यं सर्वधर्म 
लोक।नों कीर्तिबद्ध नमु लोकनाथं महदूभूतं सर्वभूतमवोद्धबस । पवित्राणां 
पवित्र यो मङ्गलानाश्व मङ्गलम्‌, देवतं देवतानाश्व भूतानां योऽव्ययः पता 
इति । नस्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । अहं सर्वस्थ प्रमबो मत्तः 
परतरं नान्यत्‌किञ्चिदस्ति मम साधर्म्यमागताः । पूता मद्भावमागता! 
द्वाविमो पुरुषौ लोके चग्श्चाचर एअ च । उत्तमः पुरुपस्स्वन्यः, चतुर्विधा 
भजन्ते मां। 

कुञ्चिका 

शुतेरेबार्थ: स्मृत्य। बोध्यते । देवदेवं देवानांश्र्मारद्रेन्द्रादीनां देवम्‌ । यं 
सर्वे देवा नमन्तीतिश्रुतेः । अनन्तम्‌ । देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यत्वमनन्तत्बम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इतिश्रुतेः । पुरुषोत्तमम्‌ । पुरुषो बद्धजीवोऽत्तरस्तस्माञ्चोत्तमः । 
बन्धमो कदसवेभात्यत्कष्टः पुरुषोत्तमः ॥ न विद्येते आदिनिधने, उतपत्तिविनाशौ यस्य स 
अना दिनिधनोपलक्षितः पड्विकारवर्जितः बिग्रहृस्तम्‌ । विष्णुं व्यापक । सर्वेषां,लोकानां 
इ््वीधोमध्यानां तततन्नियंतृणां बरह्मदीनाञऋ नियन्तारम्‌ । सर्वान्‌ लोकान्‌ अध्यक्षयति 
प्रत्यक्षीकरोतीति लोकाध्यक्षः तं नित्यं सबेदा स्तुवन्‌ स्तुतिकत्तो सबोखि अध्या- 
स्मिकादीनि दुःखान्यतीत्य गच्छतीति सबंदुःखातिगो भवेत्‌ एवम्भूतं शुभं प्राप्लु- 
यादित्यर्थः । अरह्मपदवाच्येभ्यः वेदचतुमुखादिभ्यो हिसं ब्रह्मण्यम्‌ । अस्य महतो 
भूतस्य निःश्वसितं यदुऋग्वेद: सामवेदः । यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो वै वेदांश्च 
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प्रहिणोति तसमै ॥ इतिश्रुते। सर्वान घमौन्‌ जानातीति सर्वधमेज्ञः तं सृष्ट्यादिकाले 
तत्तद्धमौनुरूपे55विकारे तान्‌ तान्‌ जम्तून्‌ नियोजयतीतिभाव: । लोकानां जह्वोन्द्रादीनां 
सृष्टत्वादिगुणदानेन कीर्ति वद्ध॑यतीति कीर्तिवद्धेनः सर्व लोके: जनेः पुरुषार्थसिद्धये 
नाथ्यते याच्यते, इतिलोकताथस्तं महत? सवंचेतनाचेततपुञ्यं भूतेति’, 
सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादितृणान्तानि भवोहरः तेषामुद्धवः उत्पत्तिस्थानं तं “नारायणादू 
बर्मा जायते नारायणाहुद्रों जायते” अहं स्वेध्य प्रभवो मत्तः सबै प्रवत्तेते । इति- 
धुनिस्म्रृतिभ्याम्‌ ॥ एवम्भूतं नित्यं स्तुन्सर्वदु'खातिगो भवेत्‌ । इतिपूर्वेणान्बयः । 
किमेकं दैवतं लोक इतिप्रशनस्योत्तरमाह । पवित्राणामिति पावनानां गङ्गापुष्करा 
दीनामपि पवित्रम । गङ्गास्नानसहस्रेषु पुस्करस्नानकोटिपु यस्पापं बिलयं याति 
स्मृते नश्यति तद्धरौ प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मादिकानि बै | यानि तेषामरोषांणां 
कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ इतिवेष्णवे । “ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदो जनाः। 
ते बदन्ति महात्मानं ष्णं धमंसनातनम्‌ । पवित्राणां हि गोविन्दः पवित्रं पर मुच्यतै । 
पुण्यनामानि पुण्योसौ मङ्गलानाञ्जमङ्गलम? इतिवनपर्वणि धौम्यवाक्यतः। स एव 
प्रस्तुत: मङ्गलानां सुखादीनां मङ्गलम्‌ । तम्रासपमस्थं येञ्चु पश्यन्ति घौरा.तेषांसुखं 
शाश्‍वत नेतरेषातिमिश्रुते:। भूतांना सर्वेषाम्‌ । अव्ययः स्वरूपतो तिर्विकार:। स्वशक्ति- 
विक्षेपत: पिता जनक: । एवम्भूतो यः सर्वेषां देवतानां दैवतम्‌ । पुज्य: । श्रीकृष्णो 
बै परमं दैवतं यं सर्वे देवा नमन्ति सुमुचुतर ब्रह्मवादिनः । इतिश्रुतेः । “यत्तदुक्त 
महज्ज्य़ोतिरदीप्यमानं महद्यशः । यं वै देवा उपासन्ते यस्मांद्को विराजते । योगिनशतं 
प्रपश्यन्ति भगवन्त" सनातनम्‌ । इतिसनत्सुजातवचनाञ्च । इतिश्छलोकानामर्थ:। 
उक्तार्थ' श्रीमद्भावतगीताव चने: द्रढयति। नत्त्रेवाहूमिति । स्वात्मनां मध्ये यथा 
आहं सर्वेश्वर इतः पूर्वस्मिन्‌ काले जातुकदाचिन्नासं नाभवमितिन किन्त्व्रा ममे 
तथात्वं नासीरिति न किन्स्वासीरेव तथेमे जनाधिपानासन्निति न किन्त्वासन्नेत्र । 
एतेन नाशाभाबो निरूपितः। उस्पत्तिविनोशाभाव। देव मध्येडप तेपां सत्त्व सिउय ते । 
एवं कालत्रयेऽपि सस्वप्रवोधनात प्रत्यगात्मनां नित्यत्बं बदुत्वड्य समर्थितम्‌। "अहम! 
जिज्ञास्थभूतजगश्‍जन्मादिकारणलक्षणलक्षितपरत्रद्वास्वरूप: “सवेस्य” ब्रह्मा दिस्थावरा- 
न्तस्य जगतः प्रभत्र; उतत्तिक्रारणम्‌ । सज तगद्योतिभूतप्रकृतिद्वयाधिष्ठावत्वादात्मनः 
सर्वोत्तमत्वं सर्वीधारत्तञ्जाह । मत्त इति । यतः सवेजगद्योतीभूते चेतनाचेतने 
मदाश्रये तस्मान्मत्तः परतरं श्रेष्ठं जगत्कारणभूतं त्वतन्त्र' करिञ्चिदपि वस्तु नास्ती- 
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त्यर्थः | ममसाधम्यमिति। मत्साम्यं प्राप्ता इत्यर्थः । पूतेति ज्ञानतपसा पूताः निरस्ताः 
ऽज्ञानतस्कार्यशुभाशुभवासनाः सन्तो मद्भावमागताः। मम यो भावः अ्रपरिच्छिन्न- 
ज्ञानानन्दबत्वेसत्यप्राङ्गतप्रकाशानन्दविम्रह्जत्वं तमागताः प्राप्ताः स्वरूपभेरेसति “सवे 
ह पश्यः पश्यतीति” मुक्ती सावेश्रयोगोक्तोः सा्वेज्ञादिध मीत्रिभात्रेत विग्रहसाम्येन 
चाभेदं तादात्म्यलक्षणं भेदाभेद प्राप्ता इत्वर्थः । भेदसहिष्खुरभेदस्तादात्म्यमिति- 
भगवत्पतञ्जलयुक्ततादो्म्यलक्षसमन्बयात्‌ । एवं साधस्यंबचनेन मुक्ती स्वरूपैक्यवाद: 
केवलभेदवादश्च बहुवचनेनात्मैक्यबादश्च स्पष्ट' निरस्त इति भाबः ॥ द्वाविमाविति 
इमो द्वौ पुरुषौ लोकरे जगति ज्ञेयाबितिशेषः इमौ कौ । क्षरश्चाक्षर एवचेति । तावेवा- 
थंतो व्याचष्टो । चर; सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थः परिणामनाश- 
रहितो नित्यः पुरुषः अच्षरशब्द्वाच्य इत्यर्थः। उत्तम इति। उत्तम उत्कृष्टतमः 
पुरुषस्तु चराक्षरशव्दनि्दिष्टाभ्यां द्व।भ्यामन्यो विलक्षणः परमास्मेत्युदाह्ृतः । 
परमात्मा भूमु बः स्वराख्यंजगदिति परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वर इत्यादि 
भ्रुतिस्मृतिभ्य इत्यथंः। ये तु पुण्यकर्मोणस्ते श्रद्धाप्रीतियुक्ता मां भजन्त इत्याहृ 
चतुर्विधा इति । सुकृतिन: पूबेजन्मसुऋतसब्बयों विद्यते येषु ते जना मां भजन्ते 
तेऽपि सुकृततारतम्याशवतुर्विधा । हे अजु न । 'आतांदयज्ञयः सकामा अन्यो निष्काम 
एकान्ती |, तत्र शुडय़ाध्याद्यापदाप्रस्तआत्त: जिज्ञासुस्तत्वज्ञानार्थी । 
भाषानुव्राद 

ब्रद्मजोव की भेद प्रतिपादक स्मृति दिखलाते हैं । जगत्मरभुमिति । चेतन 
भ्रचेतन जगत्‌ के प्रभु = पति हैं। ब्रह्मा रुद्रादि देवों का देवता भगवान्‌ हैं। अनन्त- 
मिति देशकाल और वस्तु परिच्छेद से रहित सर्वेश्वर है। वद्धजीत्रों से उत्तम भगवान 
है। अनादीति। उत्पत्ति विनाश से रहित बिष्णु हैं। सवलोक के नियन्ता हैं॥ सब 
लोझें के अत्यक्ष करने वाले ईश्वर को सबेदा स्तुति करने वाला जन सवे दुःखों से 
बिनिमुक्त हो जाता है। ब्रह्मण्यम = वेद और चतुमुंख का द्वितकर्ता श्र सवै धर्मों 
का जानने वाला लोकों की कीर्तिकावर्द्धक और पुरुषार्थ प्राप्ति के लिये सब जन आपसे 
याचना करते हैं, अतः आप लोकनाथ हो। मंहतू सव चेतन और अचेतन के 
द्वारा भजनीय हों। भूतमितिरसवे भूतों की उत्पत्ति का कारण भगवान्‌ 
को स्तुतिकती सब दुःखों से विनिर्मुक्त हो जाता है, जनों को पावन करने वाले 
गङ्गादि तीर्थे में परम पबित्र भगवान्‌ हैं । 
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मङ्गल = सुखप्रद वस्तुओं में भी परम मङ्गल रूप श्रीहरि है। सबे देवताओं 
का पृज्य निर्विकार श्रीकृष्णचन्द्र भगवान हैं । उपदर्शित स्टृतियों के द्वारा भगवान 
जीव का भेद स्पष्ट है। 

नत्वेबाहमिति । सर्वेश्वस्मै और तूँ येजनाधिप कालत्रयमेभी उत्पत्ति 
नाश नहीं होते हैं सर्वदानित्य है। अहंसवेस्येति । मैं ही त्रझादिस्थावरान्त जगत्‌ का 
कारण हूँ मेरे से पर कोई वस्तु नहीं है। भगवद्भावापत्तिरूपमुक्ति को श्रीमुख के 
बचन द्वारा प्रामाशित करते हें । ममसाधम्येति । 

नाना जीब मेरी साम्यता को प्राप्त हुए। मद्धावेति। मम योमबोऽपरि 
हिन्न ज्ञानानन्द वत्वेसति अप्राकृत प्रकाशानन्दविम्रहवत्वं तमागताः। इति वूर्बी- 
चार्येरुक्तम भाव यह है कि-- 

वेद।न्तरल्मञ्जूपा 

जनाः, सुकृतिनो$जुनमहात्मानस्तु मां पार्थ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त 
एक भक्तिविशिष्यते उदाराः सबै एवैते, भोक्तारं यज्ञतपसां सर्व लोङमहेश्वरम्‌ 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता भां शान्तिमृच्छति, तद्वामपरमं मम मांहि पार्थ- 
व्यपाश्रित्य येऽपिस्युः पापयोनयः, स्थुलैः सकमेस्तथाद्रचमदरच्ः सूच्मतरैस्त-- 
था स्थूले; स्थूलतरं श्चैव तरपः प्राणिभिरावृतम्‌, अङ्ग लस्याष्टमो भागो 
न सोऽस्ति प्रुनिपत्तम। न सन्ति प्राणिनो यत्र निजकर्मनिबन्धनाः ॥ 
सर्वेचेते । 

कुचिका 

तर्दि के सफलञन्मानः श्लाध्या इत्थपेक्तयामाह महाःमानइति। महान 
जञन्मान्तरसहस्रा मितपुण्यसञ्जयैविध्वस्तसमस्तपापतयाद्ुद्रकामाद्नभिभूतः परमतत्व- 
विचाराइस्वादुदारआत्मा चित्त' येषां ते महात्मानस्तेतु अभयं सस्बसंशुद्धिरित्यादिना 
बद्दयमाणांदैवी सात्विकीं प्रकृतिमाश्रिता अतएवान्यस्मिनू मदूव्यतिरिक्ते अस्तुति नास्ति 
मनो येषां तेऽनन्यमनसो भूतादिं सर्वजगत्कारणम्‌ अब्ययमजहस्स्वरूपगुणशक्तिक 
स्वानन्यभक्तानुम्रदाथं यथाभक्ताभिलाषपूत्येथं मनुष्यसमानाकारेणाबतीणँमांमज- 
न्तीत्यर्थः । 

तेषां मध्ये ज्ञानी श्रेष्ठ इत्याइ। तेषामिति तेषां चतुर्विधानां मध्ये ज्ञानी 
तत्वज्ञानवान्‌ विशिष्यते सर्बोत्कृष्टो भवतीत्यर्थः । कुतः, यतो नित्ययुक्तः मयि 


बरम उफ कुक छ मम." सूरत नचर्स्न वसा रा 
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भगवति यदा5विच्छेदेनावेशितचेता: । किञ्ज यथा सकामः पुरुष. कुढुम्बाद्यासक्तमना 
अपि राजञाद्यन्यं भजते न तथायं कश्चिइन्यं भजते किन्तु एकभक्तिरिति । देवान्तर- 
साधनान्तरफलान्तर पम्बन्धान्तरनिरासेन सर्बदेवसाधनफलसम्बन्धरूपे एकस्मन्‌ । 
समाम्यधिकशून्ये भगवति चिदानन्द्घने मय्येव मद्विषयिकैत्र भक्तिरर्चनवन्द्नकीत्त- 
नध्यानादि भजनं यस्य सः भजनं भक्तिरित्युक्त वाङ्मनः कायकर्मभिः । भजइत्येष 
बै धातुः सेवायां परिकीत्ति त:। तस्मात्सेवाबुधै; प्रोक्ता भक्तिशब्देन भूयसीतिस्म्॒ते:। 
हि यस्मात्ज्ञानिनो5हमत्यथ॑ प्रियः, अनवधिकप्रीतिविषय इत्यरथः उदारा इति एते 
आंतादयः सर्व ए३डदारा वदान्या जन्मान्तरेषु कतपुण्यवन्तः नह्यद्पए "यैमेद्गक्ता 
भबन्तीत्यर्थः भोक्तारमिति । यज्ञानां तपसां च ्रद्धाप्रीतिपूर्वेकसमपितानां 
ओक्तारं पालनाव्यबद्वारकत्तौरं सर्वलोकमहेश्वरः सर्वेषां लोकानां लोकेश्वराणामीश्वरं 
सर्वभूतानां प्राणिनां सुहृदं हितेच्छु भां ज्ञात्वा शान्ति संसारवन्धात्मकविक्षेपनिवृत्ति- 
रूपां दशामृच्छति प्राप्नोतीत्यर्थः। तद्धामेति। घाम ज्योतिस्वरूप॑ ज्योतिरूपत्वात्‌ 
सूर्यादयस्तु जड्मेव प्रकाशयन्ति नलु स्वयम्प्रकाशाम्‌, प्रकृतञ्योतिव्यौवत्तेयति । 
परमिति । तमसः परमित्यर्थः । अतएव यदूगत्त्ा प्राप्य न निवर्तन्ते पुनः संसारिणो 
न भवन्तीति। मां हीति। येऽपि पापयोनयोऽधमजन्मानोऽन्त्यजादयस्यु तथाध्यय- 
नादिवर्जिताः खियः वैश्याः कृष्यादिसात्रनिकृष्टवृत्तिरता: न त्वन्यवृत्तय: ख्ीशाद्रयोमे- 
ध्येगणनी यास्तथाशुद्रा उत्तमवैदिकध्ेहीना अधमगतियोग्या अपि हे पार्थ तेऽपि मां 
ब्यपाश्रित्यानन्यतया शरणमागत्य परां श्रेष्ठां गतिं यान्ति। होति निश्चितमित्यर्थः ॥ 
इति श्रीमद्भगवदूगीताबचनानां विवरणम्‌ श्रुत्याद्युक्तो धमा. भगवदाराधनतयानुष्ठितो 
निःश्रेयसायैतदर्थ यमभटसम्बोदं प्रस्तौति ॥ स्थूलैरिति । अस्यपूर्वस्छोकं विष्खु- 
पुराणे तृतीयांशस्थसप्तमे$ध्याये विद्यते । सप्तद्विपानि पातालविधयश्व महामुने । 
सप्तलोकाञश्च येन्तस्था ब्रह्माण्डस्यास्ति सर्वतः ॥ इति [स्थूलैः सूदमैःस्तथा 
सूद्मसुद्ध्मातसूद्मतरे: दृष्टय गोचरैः ह्यूल।स्थूजतरै: प्राणिभिः सवे विश्वमावृत्त व्याप्त- 
मित्यर्थः । 
भोष।नुबाद 

ज्ञानी से भी उत्कृष्ट परम विरक्त अनन्य भक्त उक्त चारों भक्तों मे भिन्न 
दिखलाते हैं। माहात्मानस्तु मामिति। निष्किञ्जन अनन्य भक्त अनवरत श्रीहरि का 
स्मरण कीर्तन करता है वह सर्वोत्कष्ट श्लाघनीय दैं। उपदर्शित तीन भक्तों की अपेक्षा 
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से ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है क्योंकि देवतान्तर साधनान्तर फलान्तर और सम्बन्धान्तर इन 
सवों से रहित हैं। आर्तादिक भक्त भी उदार हैं क्योंकि देवतान्तर का आराधन न हो 
कर श्रीहरि का ही उन्होंने आराधन किया है । मैं ही तत्तदेवता रूप से सब यज्ञादिकों का 
भोक्ता हूं, यज्ञादि कर्मों का फल दाता मैं ही हूँ सबों का स्वामी मैं हूं। सब प्रागी- 
मात्रो का मित्र हूं मेरे को जानकर जीव शान्ति को प्राप्त होता है । मेरा बह परमधाम 
अर्थात्‌ स्वयं प्रकाश रूप है। हे पाथं हीन जाति वाले मनुष्य अनन्य होकर मेरी 
शरण में आते हैं उन को मैं परमगति को देता हूं। उपद्शित बचतों के द्वारा तत्त्वत्रय 
प्रदर्शन किये। अब जीव सर्वथा भगवान के परतन्त्र और अनन्त है इस अर्थ को 
श्रीविष्णुपुराण के वचन से दिखलाते हैं स्थूल सूहम प्राणियों से यह जगत्‌ पूरित है,ऐ पा 
कोई भी स्थान नहीं दै जहाँ निज कर्म के वशीभूत जीवन हो, प्रायः जीव आयु की 
समाप्ति में धर्मराज के अधीन होते हैं। 


वेदान्तरत्रमझ पा 
बशा यान्ति यपस्य भगवान्‌ किल । आयुषोऽन्ते ततो यान्ति यातना- 
स्तत्प्रचोदिताः ॥ यातनाभ्यःपरिश्रष्टा देवाद्यास्वथ योनिपु । जन्तवः परिवर्तन्ते 
शाख्नाणामेष निश्चयः परिहर मधुसूदन प्रपन्नान्‌ प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्‌ । 
अहभमरागणाचितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्त; | हरिगुरुषशगो- 
ऽस्मि न स्वतन्त्र: प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः स्वं परस्त्वं परस्त्याद्यः 
परतस्त्वं परात्मकः परस्मात्परमो यस्त्व॑ । 


कुञ्चिका 

अङ्गस्येति । हेमुनिसत्तम श्रेष्ठकर्मवन्थ एव नितरां बन्धनं येषां ते प्राणिनः 
यत्र न वसन्ति स अङगुलस्यष्टमो भागः अंशोपि नास्ति। 'सर्वत्रैज भूताः निवसन्ती- 
यर्थः । सर्वेचेतइति। हेभगवन सर्वे एते प्राशिनः यमस्य धमेराजस्य वशां यान्ति 
किल निश्चयेन आयुष अन्ते यमप्रचोदिता यातना तथा यान्तीत्यर्थः यातनाभ्यइति । 
यातनाभ्यः स्वकर्मविपाकेभ्य: परिश्नष्टास्सन्त: । अथानन्तर' देवाद्याखु योनिषु जन्तवः 
प्राणिनः परिवत्तेन्ते,एप: शाख्जाणां निर्णय: । सोऽद्भिच्छ्ञामि तच्छोतुं यमस्य वशश्र्तिनः। 
न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयस्त्र मे ॥ इति मैत्रेयप्रश्नः पराशर" प्रति । ततो 
यमकिङ्करसम्बादेन तस्य समाधानमाह । स्वपुरुष्रभित्रीचय पाशहस्तं बदति यमः 


क वेदान्तरन्न-मञजूषा संश्कृतटीका भाषाबुवाद सहित & ४३ 


किल तस्य कर्णमूले । इतिपू्वोद्ध्त परिइर इति ख्ोकस्य । परिहरेत्यादियमवचनम 
प्रभुरिति । स्वप्रभावभङ्गस्थान न प्रकाश्यमितिनीत्या विष्णुनामसूच्चेरुचारितेपु नार- 
किणोऽपि तच्छवणादिना नरकान्मुच्येरन तेन स्वाधिकारहानिरित्यालोच्य कणेमृले 
कथनम । पाशहृध्तंपापिजननयनायमत्यलोकं गन्तुमुच्चन्ते वीदय विष्णुभक्तान 
परिहृत्यान्यातानयेस्याद्यतिरहस्य॑ करोंमूले यमो.वदतीत्थः । 


न। वैष्णवानां परभुरित्यत्न हेतुमाह । अहमिति । प्रजासंयमनाद्यम इतिप्ज्ञया 
लोकस्य हिताहितशुभाशुभफनदानार्थं धात्रा नियुक्तोप्यहं रिरे गुरुस्तद्वशबत्यं स्मि 
नतु स्वतन्त्रः ! ममापि संयमने दण्डे विष्णु: प्रभुभेवतीत्यर्थ:॥ त्वंपरइति । विष्णुपुराणे 
३ अंश०। अ० <॥प्रकृते: परः पुमांस्त्वम्‌ | परस्माद्यः .पर: मुक्तः स त्वम्‌। परंत्वत:। 
परास्मकेन्द्रादेरुत्करं प्रधानमपि त्वत्तो भवति परस्मात्परमो यस्त्वम । उक्तादुद्ध- 
मुक्तप्रधांनरूपारपरस्मात्‌ परमो यस्स त्व' तस्य तब किं तोष्यामि । इन्द्रियेभ्यः 
परार्था हार्थभ्यशच पर' मनः। मन पस्तुपरावुद्धिवु द्ेरात्मा महान्परः महतः परम- 
व्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। पुरुषान्नपर' किञ्चित्सा काष्ठा सा परागतिरितिश्रुतेरथंः 
प्रदितइस्यर्थः । 

भाषानुराद 


श्रीयमराज की आज्ञा के अनुसार जीव यममातना के दुःख को भोगते हैँ । 
पश्चात मनुष्य और देवतादि योनि को प्राप्त होते हैं इस प्रकार जीव अनादि काल 
से संसार चक्र में घूप रहे हैं। कदाचित दैववश से इस जीव को महत्‌ पुरुषों का 
सँग प्राप्त हो तब यह जीव श्रीगुरुदेब की शरण को प्राप्त होता है तब इस जीव का 
जन्म मरण प्रवाह छुट जाने से श्रीहरि को प्राप्त होता है। धमराज स्त्रं अपने दूतों 
को उपदेश करता है कि जो श्रीहरि के अनन्य भक्त हैं, उन्हा के निकट भूलकर भी 
नहीं जाना क्योंकि भक्त भिन्न मनुष्यों पर मेरा अधिकार है भक्तां पर मेरा अविकार 
नहीं है । देवतागण से पूजित श्रीहरि ने लोकों के हित और अहित में मेरे को नियुक्त 
किया है। यमराज कहता है कि में भी श्रीहरि गुरुदेव के वश में हूं में स्वतन्त्र नहीं हूं 
मेरे को शासन करने बाले विष्णु हैँ । 


वेदान्तरत्न मञ्जूषा 
तस्य तोध्यामि किन्त्वहमू । निर्मलज्ञानरूपाय विज्ञाननिलयाय च । 


भ्र्छ ® द्वितीय: कोष्ठः के 


उद्‌गीथाय नमस्तुभ्यं रथन्तरनमोस्तुते । यं विदुर्वेदतत्वज्ञ। ब्रह्माद्याः सनका- 
दय! । विचिन्वन्तः प्रदीपेन ज्ञानाख्येन च केशव सोऽसि देवजगद्नाथ 
योद्ृष्टो ब्रह्मवादिभिः यं प्राप्य न निउतैन्ते योगिनोऽमलचेतसः । त्वमाहुः सकला 
वेदा ब्रह्मेति ज्ञाननिश्चयाः । त्यमेवेदं जगत्पर्' स्यि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । एव' 
जानीत हे विप्रा भक्ता द्रष्टुमागताः ॥ एतदेव पर' वस्तु नेतस्मात्‌ परम- 
स्तिवः । एतदेव सदा विप्रा ध्येयं सततमानसैः एष वो मोचदाता च 
एषमार्गे उदाहृतः । 
कुश्विका 


निर्मलं शुद्धं ज्ञानात्मकं रूपं यस्य वद्धक्तेत्रज्ञव्यावृत्तये निर्मेलेति । बिज्ञानस्या- 
धाराय 'उदूगीथाय? ओठ्कारपदप्रतिपाद्याय तुभ्यं नमः वेदस्य तत्व॑ ज्ञानातीति 


वेदतत्वज्ञा: ज्ञानाख्येत प्रदीपेन य॑ विचिन्त्रन्तः अन्त्रेष्यन्तः मुमुक्षवः भक्ताः सनकादयः 
यं परमात्मानं विदुः हेकेशव सत््रमसीत्यर्थः। हेदेब हेजगन्नाथ ब्रह्मवादिभिः यः 
ष्टः शुद्धचेतसः योगिनः यं भगवन्त' प्राप्य पुननेनिवत्तन्ते सत्वमसीति पूर्वेणान्यः । 
यदूगत्बा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम इत्यर्थः । 


माषानुवाद 

निमेलेति । शुद्धज्ञानस्वरूप और विज्ञान के आधार ऑँकार प्रतिपाद्य भगवान 
को नमस्कार है। वेद के तत्व को जानने वाले ज्ञानरूप दीपक से अन्वेषण करने वाले 
चतुमुंख और श्रीसनन्दनादि सुनि जिस परमात्मा को देखते हैं। हे केशव! सो तू है । 
हे देव ! हे जगन्नाथ ! जह्म के ज्ञाताओं ने जिसको देखा और शुद्धान्तःकरण बाले योगि 
जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में लौट के नहीं आते हैं सो परमात्मा तू है। वेद के 
अर्थ ज्ञान से निर्धारण जिन्दों ने किया ऐसे सकल बेद तुमको ब्रह्म कहते हैं सर्व चेतन रूप 
तू है तुम्हारे से भिन्न नहीं है वासुरेत में सब विश्व प्रतिष्टित हैं, अर्थात्‌ सवै जगत्‌ का 
आधार भगवान्‌ है इससे पर बस्तु कोई नहीं है इस पर वस्तु का एकाम मन से 
सदा ध्यान करना चाहिये । यही भगवान्‌ हमारे को मोक्ष को प्रदान करेंगे । 


वेदान्तरन्नमञ्ञ पा 


एवमुक्तास्ततः पर्वे मुनयः पुण्यशालिनः। यथावदुपगुह्णाना निरसन्‌ 
संशयं तृप । छिन्नो नः संशयः सर्ोशृहीताथः स तादश? । परं परस्यापि पर 


ॐ वेदान्तरन्न-मञजूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित एक 


पर' यतपर' परस्यापि परमश्च देवम, पर'परस्यापि पर' प्रभुञ्च त्वामाहुरग्रयं, 
पुरुषं पुराणम्‌। पर परस्यापि पर' परायणं परञ्च शुह्य परमञ्चमन्त्रे परेण 
योगेन पर' सुमुप्त तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम्‌ | यत्र सर्वे यतः सबमुत्पन्न 
सत्पुरस्सरम्‌, सर्व भूतश्च यो देवः पराणामपि यो परः परस्मात्‌ पुरुषात्‌ परमात्मा । 


कुडिच का 

त्वामाहुरिति । ज्ञानेन वेदार्थज्ञानेन निश्चयः निधोरणं येषु एवम्भूता सकला 
बेदाः त्वां ब्रह्मेति प्रकारेणाहुः । सकलं चेदनांचेतमिनदं जगत्‌ त्वमेव त्वत्त अन्यद्यतिरिक्त 
नास्ति त्वयि परमात्मनि वासुदेवे सबं विश्वं प्रतिष्ितं त्वदाश्रितमित्यथ:। एतस्मा' 
स्परतरं बस्तु नास्तीत्याह । एतदेवेति । मोक्षदातृत्बं वासुदेवस्यैत्रातः सदा स एव 
ध्येय इत्याह्‌ । एत रेवेति। परंपरस्यापीति “परस्य” स्वरूपगुणैश्वय्यादिरुस्कृष्टेभ्योप्यु- 
कृष्टम्‌ । “परम्‌” संसाराध्वनः परमावधीभूतं विष्णुम्‌। परम्‌ ध्रधानपुरुषऽ्यक्तकाला' 
दिभ्यः परः विलक्षणम्‌ । “परस्य”? नित्यमुक्तस्य परमुत्कृष्टम्‌ “परमं” विलक्षणं 
देवम्‌ प्रकाशस्वरूपम्‌ । देवाना देत्रमित्यर्थः । ' परध्य”श्रह्मणोरूपस्य पुरुषस्य । पर 
त्रिलक्षणम्‌ । परम्‌ उत्कृष्ट * प्रभुं” भौतिकेषु ईशित्वं नियन्दृस्वमितियाबत्‌ एवम्भूतं 
रां पुराणं पुरातनं पुरुष' अम्रयमाहुः बेद इत्यर्थः । परंपरस्यापि पर॑परायणमिति 
यतः 'अ्रधानांदिभ्यः परस्य चतुर्मुखस्य पर परमार्थरूपं ब्रह्मादिवन्नविनाशिविम्रहः 
अपितु स्वेशक्तयाश्रयपरमार्थदिव्यति्रहम्‌ । “ परं ' परमभ्रयोजनानन्द्स्वरूपं । 
अतएव परायणम्‌ इयते प्राप्ते इति अयनम्‌ । बाहुलकास्कर्मणि ल्युट्‌ न स पुनराब- 
त्तेते। देवान्‌ देवयज्ञो यान्ति पितून यान्ति विदृब्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्ति मद्याजिनोपि माम्‌ । मामुपेत्य तु कौन्तेयपुनजन्म न विद्यते । इतिस्मृते: । परञ्च: 
गुह्यमिति । अव्युत्कृष्ठरहस्यम्‌, “परमञ्चमन्त्रम्‌” सर्वीतरभासकं मन्त्रं मन्त्रात्मकम्‌ 
तदे स्पष्टयति परेणेति । सर्वोत्कृष्टेने योगेन चित्तवृत्तिनिरोधात्मकेन । 
चतुमुंखस्य वचनं भगवन्तं प्रति यतः सर्वमिति । चत्र सर्वेमिस्यादियछ्व्दानां स आद्य:- 
पुमान्प्रसीदत्त्रितिकृतीयेन विष्खुनुराणश्लोकेन समन्वयः । यतः ब्रद्मगसकाशात्‌ 
सत्पुरःसरम्‌ मद्रकं सवं विश्वं समुत्पन्नम्‌ । सर्वभूतः सर्वाणि भूतानि यस्मिन्‌ सः 
यो देवः प्रकोशकः पराणामक्षरादीनामपि परः पुरुषः । इन्द्रियेभ्यः पर!ह्ययी इति 
्रृतेः । परः परस्मादिति । तस्मात्परस्मादव्यक्तात्तत्मेरकात्कारणात्मन पुरुषादपि यः परः 
यतः परमास्मैव स्वरूपधूक्‌ । भूर्तिधारी । 


४६ 2 # द्वितीयः कोष्ठः क 


भाषानुवाद 

इस प्रकार कथन के द्वारा पुण्य सम्पन्न सवे मुनियों ने यथार्थ वस्तु को ग्रहण 
किया उन्हों का सन्देह दूर हुआ। परंपरस्येति। स्वरूप गुण ऐश्वर्य्य के द्वारा जो 
उत्कृष्ट हें उन्हों से भी उत्कृष्ट श्रीभगवान्‌ हैं. परम्‌ संसार पथ के पर श्रीहरि हैं, 
परम्‌ = प्रधान पुरुष काल से विलक्षण हैं । परस्य र्‌ नित्यमुक्त से उत्कृष्ट हैं, परमम्‌ = 
विलक्षण देवता है अर्थात्‌ देवों का भी देव है । परस्य=न्रह्म का रूप जो पुरुष 
उससे भी परम्‌ विलक्षण हैं, पर उत्कृष्ट प्रभु = सबों के नियन्ता हैं. उक्त विशेषण 
बिशिष्ट पुर;तनपुरुष को सबों के अभ्रगामी वेद कहते हैं। परपररयापीति । प्रकृति से पर 
चतुमुख है उससे भी पर=परमार्थ दिव्य मंगल विग्नह जिनों का है, परम प्रयोजन 
आनन्द स्वरूप है, अतएव भगवान्‌ ही जीवों का परम प्राप्ति स्थान हैं. परगुह्य अर्थात 
अत्युत्कृष्ट रहस्य है, सबै का प्रकाशक मन्त्ररूप हैं। सर्वोत्कृष्ट योग से भी गुप्त 
श्रीहरि को अग्रगण्य बेद कहते है । 'यत्रसर्वेमिति? सवै जगत्‌ का आधार ब्रह्म है, 
चतुमंख श्रीभगवान्‌ के प्रति कहते हैं कि मैं हूँ अम्र में जिनों के ऐसे सर्व विश्व के 
उत्पत्ति श्रीहरि से ही होती हैं। सबैभूत इति सर्बभूत श्रीहरि में विराजमान हैं। 
देव - प्रकाश स्वरूप । प्रधान पुरुष से ९- उत्कृष्ट हैं । कारण रूप पुरुष ते भी पर है 
और परमात्मा ही अनेक स्वरूपों को धारण कएता है.। अतएव मुक्ति के प्राप्ति के लिये 
योगीजन श्रीहरि का चिन्तन करते हैं। 

वेदान्तरत्रमज्ञ पा 


स्वरूपष्षक योगिभिथिन्त्यते यस्तु भक्तिमुक्तिहेतुमु पुक्षुमिः । अथवा 
सर्वविद्विष्णुः सर्षस्य हृदि संस्थितः । जानात्येष सदाभावं प्राणिनां शोभनेः 
तरम्‌ ' इत्याद्याः स्पृतयथ तत्र ब्रह्मात्मकस्मादिति । ब्रह्म आत्मा यस्य 
चेतनाचेतनवस्तुजातस्य तद्‌श्रह्मातमकं तस्य भावस्तत्वंतस्मात्‌ । एष मे आत्मा 
अन्तर्यामी अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्बात्मा । 

कुश्चिका 

अतएव युक्षयर्थं योगिभिश्चिन्त्यते योऽसावित्यर्थः । हेतुं विवृणोति ब्रह्मात्मक- 
स्वादित्यादिना यद्द्वचनेभ्यो योयोऽर्थेः सिद्धयति तं तं वाक्य' समुद्हृत्य पुनर- 
युक्तार्थं प्रमाणेन स्पष्टयति । एष मइत्यादिना । श्रुतिबाक्यानामर्थे उक्तप्रायम्‌ । 
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मांषानुबाद 
सरवविद्विष्छुरिति | विष्णु भगवान्‌ सर्वज्ञ है सब प्राणिमात्र के हृदय में 
स्थित है अतः सब जीवों के भले बुरे भावों को जानते हैं। इत्यादिक स्मृति वचन 
भेद में प्रमाण है। सर्व विज्ञान यथार्थ है इस प्रतिज्ञा वाक्य में हेतु दिखलाते हैं, 
“ब्रह्मा त्म कस्वादिति! इस पद का अर्थ प्रकाश करते हैं कि सकल चेतन और अचेतन 
वस्तु का आत्मा ब्रह्म है अतः सकल जगत्‌ ब्रह्मात्मक है इस अर्थ को श्रुति स्मृति के 
द्वारा निरूपण करते हैं। 'एपम इति' यह परमात्मा मेरे आत्मा हें सबों का 
अन्तर्यामी है प्राणिमात्र के अन्त: प्रविष्ट है जीवों को शासन करने वाला है सब जीवों 
का आत्मा है। 
वेदान्तरत्रमञ्ज पा 
सर्वव्यापी सपैभूतान्तरास्मा पति बिश्वस्यात्मेश्वरमु । आत्मेतितूपगं- 
च्छति ग्राहयन्तिच । अहमारमा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । सर्वस्य चाहं 
हृदि सञ्निदिष्टः ॥ अहं भवो भवन्तश्च स्वे नारायणात्मकाः इन्द्रियाणि मनो- 
बुद्धिः सस्व तेजो वलं इतिः वासुदेबास्मकान्याहुः चेत्रं चेत्रज् एवचेत्यादिः 
भ्रुतिस्प्रतिम्पः । यो यदात्मकः सतदभेदव्यपदेशाहम सुवर्ण कुण्डलादिवदिति- 
व्याप्तिश्रातिप्रसिद्धत्वात्‌ तदायत्तस्थितिप्रवृत्तिकत्वादिति । 
कुञ्चिका 
उक्तार्थं ब्याप्तिद्वारेणापि व्यवस्थापयति । योयदात्मक इति। यत्‌ कुण्डल- 
घटादिकार्यं यदात्मक सुजणमदात्मकं भवति तस्कायं सुवर्णंसदाद्यभिन्नमित्यथेः 
निखिले चेतनाचेतनात्मकं बस्तु ब्रह्माभिन्नमित्यत्न देत्वन्तरमुपन्यस्यति । तदोयत्तेति । 
माषानुवाद 
परमात्मा सर्वत्र व्यापक और सब भूतो का अन्तरात्मा है सतै विश्व का 
रक्षक हैं बिश्व का आत्मा ईश्वर है उपदर्शित श्रुतियाँ से यह सिद्ध हो चुका कि 
चेतन और अचेतन विश्व का आत्मा परमात्मा दै । अब सूत्र के द्वारा उक्तार्थ को 
को प्रमाणित करते हैं । आत्मेति ब्र सू० ४।१।३। परमात्मा अंशि है, मैं उसका 
अंश हूँ मैं भगबदात्मक हूँ श्रीहरि के बिना मेरी स्वतन्त्र स्थिति प्रवृत्ति नहीं हैं। अतः 
मुसुक्षजजनोंने परम पुरुष भगवान्‌ मेरा आत्मा है ऐसा ध्यान करना चाहिये यह उक्त 
सूत्र का अर है। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान श्रीअर्जुन के प्रति उपदेश करते हैं कि मैं 
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सबों का आत्मा हूँ सबों के हृदय में मैं स्थित हूं । विष्णु पुराण में बह्मा देवताओं को 
कहता है कि मैं श्रीमहादेव तुम सत्र देवता नारायणा आत्मक है अर्थात्‌ हमारा तुम्हारा 
आत्मा नारायण है. महाभारत के वचन द्वारा भी उक्तार्थ को प्रामाणित करते है। 
'इन्द्रियाणीति' इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अन्तःकरगा, तेज, बल, धृति) क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये सब्र 
बासुदेवात्मक हैं। इन स्मृति बचनों से निश्चय हो चुका है कि सब विश्व अद्यात्मक हैं । 
उक्त अर्थ को तक के द्वारा प्रामाणित करते हैं | यो यदात्मक इति । 
वेद।न्तरन्न मञ्ज,पा 

तत्तस्य ब्रह्मश आयत्ता अधीना स्थितिः प्रवृत्ति यस्य पस्तुमात्रस्प 
तत्तथा तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ । सन्भूज्ञाः सोम्येमाः सर्वा: प्रजा सदायतनाः 
सत्प्रतिष्ठाः । एतदचषरस्य प्रशासने गा बर्य्यांचन्द्रममी बि्ठतो तिष्ठतः । 
मीषस्माद्वा तः पवते अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सचे परमर्तते किमनेन जगन्नाथ 
सचे त्वद्दशगं जगत्‌ । विश्‍वंचेदं त्वद्दशे विश्वयोने नमोस्तुते । 

कुञ्चिका 

हेत्वर्थमेब विवृर्णोति । तत्तस्येति । स्वस्थ विश्वस्य ईरवरा धीनत्वं श्रुति- 

प्रमाणेन समर्थयति । सन्मूला इति । 
माषाचुताद 

जो यदात्मक होता है बह उससे अभिन्न होता है जैसे कुण्डल सुवणोत्मक हैं 
अतः सुवणे से अभिन्न हैं बैसे ही जीव और प्रकृति बह्यात्मक है अत: ब्रह्म से अभिन्न ह; 
एवं जिसकी स्थिति प्रवृत्ति जिसके अधीन होती है वह उससे अभिन्न होता है। 
उक्तार्थं को श्रुति स्मृति के द्वारा प्रामाश्त करते हैं सन्मूलेति हे सोम्य ! इस सब 
प्रज्ञा का मूल कारण ब्रह्म ही है। इस जगत्‌ का आधार भी ब्रह्म ही है इसकी स्थिति 
प्रवृत्ति ब्रह्म के अधीन है । जिस भगवान्‌ की आज्ञा का पालन सूर्य चन्द्रमा करते हैं 
इन दोनों की स्थिति प्रवृत्ति हरि के अधीन हैं । जिस परमात्मा के भय से वायु चलता 
है, श्रीकृष्ण चन्द्र भगवान अर्जुन के प्रति स्वयं कहते हैं कि मैं सब विश्व का कारण 
हूं मेरे से ही इस विश्व की स्थिति प्रवृत्ति है यह सब जगत्‌ आपके वशीभूत है आप 
ही इस विश्व के कारण हो अ।पको बारम्बार नमस्कार है। 

वेदान्तरन्नमञ्ञ पा 
शङ्कवक्रासिपाणे ईरबरः सर्वभूतानां हददेशे$जु न तिष्ठति आमयन्सर्ब- 
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भूतानि यन्त्रारूढानि मायया । ससुरासुरगन्धवे सयक्षोरगराक्षसम्‌ । जगद्वशे 
बर्ततेडदः कृष्णस्प सचराचरमिति वाक्यकदम्बात्‌ | किश्च यद्‌ यदायत्त- 
स्थितिप्रशृत्तिकं वस्तु तत्तद5मेदब्यपदेश।हमित्याम्नायते छान्दोग्ये प्राणसम्ब।दे 
न वै बाचो न चक्षूंपिन श्रोत्राणि न मनांसीत्याचचते प्राणइत्येवाचचते 
प्राणोद्य वैतानि सर्वाणि मबन्तीत्यादिना । अपिच तदूठ्याप्यत्वादिति । 
कुञ्चिङा 

प्रत्यगात्मनां स्थृतिभ्रमाणेनापीश्वराधीनत्वमाह ईश्वर इति | इश्वरः सबे- 
चेतनाचेतननियमनशोलो भगवान्वासुदेवः सवभूतानां हृद्देशे हे ज्ञेन तिष्ठति किं 
कुवेन्‌ । स्वेभूतानि मायया निजशक्ष्या भ्रामयन्‌ तदनादिवीजभूतकमीनुस।रेणशुभाशुभ- 
कमेसु प्रवर्तयन्‌ कथंभूतानि यन्त्रारुढानि भ्रकृतिपरिणामदेहेन्द्रियरूपं यन्त्रमारूढान्या- 
रोपितानि यथादारुमययन्त्रमारूढानि कृत्रिमाणि पक्तिमृगादि भूतानि सूत्रबद्धानि सूत्रा- 
घारो लोके श्रामयति तद्वदित्यर्थः ससुरासुरेति। अदोजगत्‌ विविधैः सुरादिभिर्भोक्तृभिः 
सहितं भोग्यरूपं कृष्णस्य सदानन्दस्य नियन्तुबेशे वतेते इः्यर्थः। तदायत्तस्थिति- 
प्रवृत्तिकमिति । यदू विश्वमात्रं भगत्रदायत्तस्थितिम्ररत्तिकं तद्विश्वं भगवद्‌ भेदव्यपदे- 
शाहदेमित्यर्थः उक्तव्याप्तौ श्रौतप्रभाणमाद छान्दोग्ये प्रणसम्बाद इति। न वै बाचो 
नवक्षूंषीति। लौकिका वा आगमज्ञा वा वागाग्दीनीन्द्रियाणि सबौणि वागादिशब्दे- 
ने व्यवहरन्ति | अपितु प्राणशब्देन व्यवहरन्ति तस्करस्य हेतोः प्राणाधीनासत्ताकत्बा - 
दितरेषां यद्धीना यस्व सत्ता तर्दि तनैब भएयत ,इतिव्या/्प्या प्राणाधीनसत्वाकत्वादित- 
रेषामिन्द्रियाणां सबौणन्द्रियाणि प्राण एव भवन्तीत्यर्थः । द्वेत्वन्तरेणापि स्वेध्य 
बरह्मभिन्नस्बं समर्थयति । तदूव्याप्यत्वादिति । 

भाषानुवाद 

चेतन अचेतन को नियमन करने वाला भगवान्‌ वासुदेव सबैप्राणियों के 
हृदय में स्थित हैं वही सत्र भूतों को निजशक्ति के द्वारा निज्ञकमों के अनुसार शुभ 
और अशुभ योनि में प्रवृति करा रहा हैं प्रकृति काये देह इन्द्रियरूप यन्त्र में भूतो को 
भगवान ने आ।रोपण किया है। जैसे सूत्र धार काष्ट की पुत्तली को भ्रमाता है वै सेद 
सब जीवों को भ्रमा रहा दै । देवता और असुर गन्धवे आदि चराचर बिश्व भ्रोकृष्ण- 
चन्द्र के वशीभूत हैं। इससे निश्चय दो चुका कि सब विश्व की स्थिति प्रवृत्ति श्रीहरि 
के आधीन हैं । जिसकी स्थिति प्रबृत्ति जिसके आधीन होती है वह इससे अभिन्न 


४० & द्वितीयः कोष्ठ: & 


होता है यह व्याप्ति छान्दोग्य उपनिषद्‌ की प्राण सम्बाद में प्रसिद्ध है। न वै वाच 
इति। सब इन्द्रियों की स्थिति प्रवृत्ति प्राण के अधीन हैं । अतः इन्द्रियवगी प्राण से 
अभिन्न है । एवं जो जिसका व्याप्य होता है वह उससे अभिन्न होता है। चेतन और 
अचेतन व्याप्य हैं इस अर्थ को श्रुति के द्वारा प्रामाणित क (ते हैं। यच्चेति ॥ 
वेदान्तरल्रमञ्जूषा 

यश्च किञ्चिञ्जगत्यस्मिन्‌ दृश्यते भयतेऽपिवा अन्तषेहिश्च 
तरसर्व व्याप्य नारायण; स्थितः | द्यावाएथिव्योरिद मन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन 
दिशश्चसर्षा इत्यादिशास्रात्‌ । योयदुव्याप्य सतद्रप इत्यत्र योयंतबागतो देव 
सभीपे देवतागण!, स सममे जगत्स्रष्टा यतः सर्घगतो भत्रान्‌ । सर्वे समा- 
मोषि ततोऽसि सर्व इत्यादिस्त्ृतेर्मानत्बं वोध्यम्‌ एतदुक्तं भवति सत्ता ताबदूद्वि 
विधा स्वतन्त्रपरतन्त्रमेदात्‌ । तत्र स्वतन्त्रसत्तानाम । आत्माश्रितत्वेक्ति 
स्वायत्तस्थितिप्रबृत्तिकता । सा परत्रह्मविश्‍वात्मनिष्ठा सदेवसोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवा | 

कुचिका 

सवस्य ब्रह्मव्याप्यत्वे श्रुतिमानमाह । यञ्चकिञ्चिज्ञगत्यस्मिन्निति । उक्तार्थं 
ब्याप्याऽपि द्रढ़यति। योयद्व्याप्यः इति । एतदुक्तं भवनीति। एतावता प्रवन्धेन यत 
उक्तंतदेतद्गवतीत्यर्थः तत्किमित्यत आह। सत्तेति। द्वौविध्यं दर्शयति। स्वतन्त्रपर- 
तनत्रेति “तत्र” तयो मंध्यइत्यर्थः स्वतन्त्रसत्तां लक्षयति स्त्रतन्त्रसत्तानामेति “सा । स्वतन्त्र - 
सत्ता ब्रह्मणः स्वतन्त्रसत्वे श्रुतिं प्रमाणयति। सदेभेति । श्र त्यथेस्तु स्वतन्त्रसत्ताश्रयः 
सत्यद।र्थः । आत्मा हिपरमःस्वातन्त्रोडघ गुण इतिश्र तेवैक्षयम।ण॒त्वात्‌ एकपदं ब्रह्मणः 
कषराक्षराभ्यामुत्करषेरूपप्रांधान्यं विधत्ते । “एके मुख्यान्यकेवलाः ॥” इत्यमरोक्ते:। 
अन्ययोगव्यबच्छेदार्थः ,प्रथम एव शब्दार्थः तदधिकोत्कृष्टव्यवच्छेदपरो द्वितीयः । 
स्वातिशयवस्तुशून्य इत्यर्थः । श्रद्वितीयशब्द्श्च समाननिषेधपरः। न तत्समश्वाभ्येति- 
श्रुतेरिति ॥ 

भाषा नुवाद 

जो वस्तु इस संसार में देखा जाता और श्रवण इन्द्रिय का गोचर है उस 
वस्तुओं के भीतर बाहिर नारायण व्याप्य होकर स्थिति हैं। श्रीमुख वचत के द्वारा 
भी उक्ताथै को प्रामाणित करते हैं । द्यावेति। स्वगे प्रथ्वी के मध्य में जो आकाश 


# वेदान्तरःन-मञ्जषा संस्कृतिटीका भाषानुत्राद सहिम # ११ 


हैं बह तुम्हारे एक स्वरूप से व्याप्त और सत्र दिशाओं में आप द्वी व्याप्त हो । जो 
जिसका व्याप्य होता है वह उससे अभिन्न होता है, जैते घटमृत्तिका का वयाप्य है अत घट 
मत्तिका से अभिन्न हैं। वैसे यह चेतन और अचेतन जगत्‌ भगवान्‌ काव्याप्य है। अत 
ब्रह्म से अभिन्न है। जो देवतागण आपके समीप में उपस्थित हैं सो तुम ही हो क्योंकि 
इस जगत्‌ के कर्ता आप ही हो अत सवेप्राणिमात्र में आप ही बिद्यमान हो । सब 
बिश्र क्री समाप्ति आप हो में हैं इससे भी आपही सर्वे स्व&प हो इत्यादि स्मृति बचन 
उक्त अर्थ में प्रमाण हैं। पूर्व उपदर्शित श्रुति स्मृतियों के द्वारा जो सिद्धान्त हुआ बहू 
यह कि स्वतन्त्र और परतन्त्र सत्ता दो प्रकार की हैं । आपने आश्रित होकर 
जिसकी स्थिति और प्रवृत्ति अपने आधीन हो उसको स्वतन्त्र सत्ता कहते हैं। स्वतन्त्र 
सत्ता विश्वात्मक परत्रह्म में रहती है। उक्त अर्थ को श्रुति तथा स्मृतियों के द्वारा 
प्रामाणित करते हैं। सदेवेति । स्वतन्त्र सत्ता का आश्रय सतूयदका अर्थ हैं। 
भगवान्‌ सृष्टि के पहिले एक ही रहे उसके समान द्वितीय कोई नहीं था । 
वेदान्तरत्र-मज़ पा 

द्वितीयम्‌, एतदक्षरस्य प्रशासने गामिं्र्याचन्द्रभसौ विश्वतौ तिष्ठत; । 
भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सय्य भीषस्मादग्निश्चेन्द्रशच मृत्युद्ध/बति 
पंचमः आत्मा हि परमः स्ततन्त्रोऽधिगुणः एषः सर्वेश्वरः सएव सर्वाधिपति! 
स कारणं कारणाधिपाधिपः नतस्य कश्चिजजनयिता न चाधिप इत्यादि 
भृतिस्य! । सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टोमत्तः स्मृतिरज्ञानमपोहनंच, शास्ता 
विष्णु शेषश्येत्यादिदिस्मृतिभ्यश्च एवः स्वतन्त्रसत्ताश्रयो निरस्तसाम्यातिशयो 
विश्वात्मा परत्रक्ष भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ' इतिभिद्धम्‌ ॥ सकारणमिति ॥ 

कुचिका 

एतस्येति । वैशब्दोऽवधारणे । प्रशासनं आज्ञां चक्षे सूयौचन्द्र मसौ 
विधृतौ विशेषेण धृती तिष्ठतः । प्रकृष्ट शाशनं कविदप्यप्रतिहतत्वमे् शासनस्ते प्रकषेः 
ततश्च स्वविषयकं शासनमितिकजति प्रशासितरं सर्वेषामिति प्रमाणानुसारात्‌ 
ततश्च सर्वविषयकप्र शाशनाधीनद्य[वाप्र्थिव्यादिधारणवत्वसथ॑ इतिपयेवस्यति । अत्र 
प्रधानस्य जगद्धारकत्बेडपिप्रशाशन।धी तघारकुत्वाभावाज्जीवस्य प्रशासनाधीनयत्किख्चि- 
द्वारकत्बेडये प्रशासनशब्दितसवेविषयकप्रशासनाधीनसबंधारकत्वासम्भवोध॒नात्र- 
जीवो वा प्रधानं वा प्रतिपद्यते इदञ्च “सा च प्रशासनात्‌ जर सू० १। ३। ११। 
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इतिसूत्रे स्पष्टम्‌” इतिश्रृत्यर्थः। कारणधिपाधिपइति। जगत्कारणस्य चतुमु खस्याधिप- 
महङ्कारादिकं तेषामधियो हेतुः पुरुषोत्तम इत्यर्थः । सर्वचेतन। चेतनवस्तु ज्ञातस्य 
भरवदायत्तत्वं स्वस्य च स्वतन्त्र सवंधोभ्रवर्तकत्वमाचार्य्यत्व्चाह । सबे- 
स्यचेति स्वस्य ब्रह्मदिप्राणिपात्रस्य हृदि सम्यगन्तर्यामिरूपेण निविष्ठ:। अतो मत्त 
एब हेतोः स्वस्य पूर्वानुभूतार्थयिषयास्म्रतिभेवति ज्ञानं बिषयेन्द्रियसंयोगजो यथावस्तु 
विषयानुभवः । अपोहुनञ्जस्थृतिज्ञानयोः प्रमोषमत्त एव भवति वेदैश्च सर्वैरहमेत वेद्यः । 
इनद्ाग्निसू्यमित्रावरुणवाय्वादिप्रतिपादकैरपि वेदैरहमैव वेश्यः मम सर्वोत्म- 
कत्वादित्यर्थः । 
माषानुवाद 

आपकी आज्ञा को सब विश्व मानता है अतः सूर्य चन्द्रमा आपकी आज्ञा 
को पूर्ण रूप से धारण करते है। जिसके भय से सूरय उदय होता है जिसके भय से 
अग्नि चन्द्रमा मृत्यु ये सब अपने अपने कायं को करते हैं। इससे निश्चित्‌ हुआ कि 
सब विश्व आपके परतन्त्र है भगवान्‌ स्वतन्त्र सत्ता्रय हैं। परमात्मा परमस्वतन्त्र है 
सब गुणों का आधार है सबै विश्व के ईश्वर नियन्ता हैं सबों के स्वामी श्रीहरि है। 
सब जगत्‌ के कारण इन्द्रियों के अधिष्ठाता जो देवता है उन्हीं का भी स्वामी भगवान्‌ 
हैं श्रीहरि का उत्पादक और उसका अधिप कोई नहीं हैं। इत्यादि श्रुति उक्त अर्थमे 
प्रमाण हैं। प्राणिमात्र के हृदय में मैं विराजमान हुँ मेरे से ही जीवों को अनुभूत 
अर्थ की स्मरण ज्ञान वस्तु का यथार्थ अनुभव होता है । इन दोनों का नाश भी मेरे 
से होता है। सब विश्व का शासन कर्ता श्रीहरि हैं । उपदर्शित श्रुति स्मृतियो के 


द्वारा यह सिद्ध हो चुका कि श्रीहरि के समान और अधिक कोई नहीं हैं। बही 
स्वतन्त्र सत्ता का आश्रय है। 


वेदान्तरक्नमज्ञ पा 


परतन्त्रसत्वश्च परायत्तस्थितिप्रधृत्तिकतम॒ तञ्च चेतनाचेतनातमक 
नियम्यवर्गवृक्ति। यद्वासीतदधीनमासीत्‌ जीवो5ल्पशक्तिरस्वन्त्रो$वर! सत्तः 
सबे प्रतते सत्वं स्वतरूपमुदिष्ट तच कृष्णे नचापरे अस्वातन्त्र्यात्त दन्येषामस- 
त्वं विद्वि मारत इति श्र तिस्मृतिम्यः परतस्त्रसत्नं द्विविधं कूटस्थं विकारशील- 
अति । तत्र कौटस्थ्य नाम जन्मादिबिकारशून्यत्वे सति नित्यत्वं तच जीवा- 
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स्मवर्गाश्रितम्‌ तदाश्रयो जीवः प्रस्यगरपुरुचेत्रज्ञादिश्दामिधेयः । अजो शो 
कोजुषमाणोऽनुशेते ॥ 
कुञ्चिका 

फलितार्थमाह । एत्रमिति परतन्त्रसश्वं निर्वेक्ति । परटन्त्रसश्वन्वोति । परसतेति 
परायता भगवदायत्ता स्थितिप्रबृत्तियंस्य चेतनाचेतनवर्गस्य तस्य भावस्तत्वमित्यथः। 
धस्याश्रयमाह तच्चेति । परतन्त्रसश्वञ्गेत्यर्थः। चिदचितोः परतन्त्रसक्त्वे मानमाह 
यद्दासीदिति। परतस्त्रसत्त्यं विभजते परतन्त्रसक्त्यमिति | तत्रे तयोः, कोटस्थ्यं निर्बक्ति। 
कौटस्थ्यनाभैति तच्चेति कोटस्थ्यञ्च त्यर्थः। प्रत्यागात्मनां नित्यत्वे श्रृतिस्मृतिप्रमाणेन 
साधयति अजोह्येक इति न जायत इत्यजउत्पत्चिरहित | अजो जीवस्तत्राहमत्या सेवमान" 
स्तामनुसृत्य शेते वतैते अन्योऽजञः भुक्तः भुक्तो भोगो यस्यास्तां मायां जहातीत्यर्थः । 

भाषानुबाद 

अब परतन्त्र सत्ता का लक्षण कहते हैं। परेति। जिसकी श्थिति प्रवृत्ति पर 
के आधीन हो वह परतंत्र सत्ता का आश्रय है वह जीव और प्रकृति में रहती है । उत्त 
शर्थ को श्रुति के द्वारा प्रामाणित करते हैं, जीव इति। जीव की शक्ति अल्प है. बह 
स्वतन्त्र नहीं हे जीव श्री भगवान से निष्कृष्ट हे! मेरे से ही सबो की प्रवृत्ति होती है। 
स्वतंत्र सत्ता आकृष्णचन्द्र भगवान्‌ में हो रहती है. प्रन्यत्र नहीं है अस्त्रतत्र हे अथात्‌ 
सब विश्व परतंत्र सत्ता के आश्रय हैं। परतंत्र सत्ता दो विभागो में विभक्त है एक 
कूटस्थ दूसरी विकारशील है.। जन्म इद्धि क्षयादि यिकारों से रहित नित्य हो उसे 
कूटस्थ सत्ता इहते हैं । वह सत्ता जीवात्मा में रहती हे । जीव प्रत्यक्‌ ओर अवर 
पुरुष क्षेत्रज्ञ यह सब पर्याय शब्द हैँ। जीव बर्ग षड्‌ विकारो से रद्दित और नित्य हैं 
इस अर्थ को श्रुति के द्वारा प्रामाणित करते हे! अज इति॥ 

बेदान्तरत्ञमझ् पा 

जहात्येनां थुक्तमोगामजो5न्यः न जायते न म्रियते दाविपश्चित्‌ 
थजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हम्पमाने शरीरे, इत्यादिभ्भ; । 
ह्वितीयं विक्रि यायुक्तत्वेसत्यनादयन्तेत्वमू, तत्त प्रकृतिवर्गा श्रितम्‌, तदाश्रग्रश्च 
कार्थकारणास्मकं प्रधानप्रकृस्यादिशब्दवाच्यम्‌ । गौरनास्रन्तबली जनित्री भूत 
भाविनो । सिताऽसता च रक्तो च सर्वकामदुघा विभोरित्यादिश्रुतेः । 
त्रिगुणं जगद्यो निरनादिग्रमवा्यम्‌ । अचेतना परार्था च नित्या सतत विक्रिया 


५४ # द्वितीय: कोष्ठः # 


कुञ्चिका 

प्रागाभावाप्रतियोगित्वेसतिध्वंताप्रतियोगित्वरूपं नित्यत्वं तद्वोधिकां श्रुति- 
मुदाहरति न जायत इति विपश्चित्‌ विद्वान न जायते नोत्पद्यते नचायं कदाचिन्म्रियते 
इत्यर्थः । अयन्तु प्रागपि सत्बान्नोत्यद्यते उत्तरकालेऽपि सत्वान्नश्रियते यतो न जायते- 
ऽतोऽज्ञो न म्रिश्रतेडनो नित्य: । इतिद्वाभ्यां पदाभ्यां जन्ममर<लक्षणे विक्रये निरस्ते । 
अस्तिस्वलक्षणविकारबौरणायाह शाश्वत इति सनातनः । प्राकृतवत्सद्सत्परिमाण 
शून्य: । वृद्धिलक्षणविक्रियावारणाय पुराण इति । पुरापि नव इत्यर्थः योऽहि साव- 
यबः सोउ्वयवोपचयाइड्धेते अयन्तु निरवयत्रो ज्ञानैकस्वरूपत्वान्नाय॑बद्ध ते परिशिष्ठी - 
परिणामापज्ञयौ जन्ममरण।स्तिवृद्धयभावाई बनिरस्तौ । एवं षड्विकारशून्य आत्मा 
शरीरे हन्यमाने सति न हन्यते शरीरमेवहननक्रियाकर्मभूतमित्यर्थः । द्वितीयमिति । 
बिकारशी लमित्यथे, । 

उक्तार्थे शास्त्रं प्रमाणयति गोरनाद्यन्तवतीत्यादि। गौः प्रकृति: आद्यन्वव- 
छ्विज्ञा नित्येति यावत्‌ “जनित्री” भूतभ।बिनीति समष्टि्यषटिसष्टिरुच्यते सितासिता च 
रक्ता च गौण्या वृत्या सत्वरजस्तमोमयी रक्त कुसस्भादिरक्षयतीतिरक्तशब्देन रजउच्यते 
एबं प्रसन्नं सलिलं शुक्तं सत्त्वमपि प्रसन्नमितिप्रसन्नत्वसाधर्म्यात्सितशब्देन सत्यमुच्यते 
एवं मावरकमन्धकारं नीलं तमोशुणश्ावरक इति आंत्रारकत्वस।धम्योत्‌ तमोऽपि 
नीलादिशब्देनोच्यत इति विवेक: यद्वा तेजोऽबरन्नद्वारासितासितारक्ताः विभोः ईश्वरस्य, 
“सर्वेकामदुद्या” लीलारसदोज्यीम्‌ । इतिश्रुत्यथे:। त्रिगुणमिति गुणत्रयात्मक्रमित्य्थः । 
अनादिम्रभावाप्यम्‌ आदिः कारणं प्रभवोजन्माप्ययो लय. तैबिंहीनम्‌ ॥ 


भांषानुआाद 


अजञ=उत्पत्ति विनाश रहित जीब अहं बुद्धि से सेवन करता हुआ इस माया 
में बतेम।न है। पुरुष माया के भोगों को भोग रहा है दूसरा मुक्तपुरुष माया का 
परित्याग करता दै । जीव को नित्य स्व प्रति पादक श्रुति दिखलाते हैं। न जायत इति। 
जीवात्मा उत्पन्न नहीं होतां है क्योंकि जीवन पहिले भी विद्यामान हैं। उत्तर काल में 
ही जीव विद्यमान है अतः जीवात्मा नष्ट भी नहीं द्दोता है। जीव नित्य है। पुराण= 
पहिले भी नवीन है शारीर के नाश होने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता है। इन 
श्रतियो के ह।रा उक्तार्थ सिद्ध होता है। अब विकार शील सत्ता का लक्षण कहते हैं । 
द्वितीयमिति। बिकारशील होकर भी आयन्त रान्य सत्ता को विकारी सत्ता कहते हैं । 


# वेदान्तरक्न-मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # ५५ 


इस सत्ता का आधार प्रकृति है । प्रकृति का नाम प्रधाम माया भी है। उक्त सत्ता के 
लक्षण को भ्र ति के द्वारा प्रमाणित करते हैं। गौर नाद्यम्तेति। गो नाम माया आदि 
अन्त से रहित है अर्थात्‌ नित्य है जनित्री = समष्टि व्यष्टि सष्टि का कारण है अर्थात 
बिकारशील है प्ितेति। सत्त्वरजतम यह तीनी गुण माया के हैं। त्रिगुणमिति माथा 
त्रिगुणात्मक है। जगत्‌ का कारण माया है जन्म और नाश से रहित है माया अचेतन 
और पर के अर्थ सदाबिकार शील हैं। 
वेदान्तरन्नमञ्जा 

तद्वेतदक्यं नित्यं जगनदयुनितरांखिलम्‌ श्रावि्भावतिरो माव- 
जन्म्नाशविकल्पवदित्यादिवैष्णववचनाध । तथाच स्वतन्त्रसस्वविषयिका5- 
भेदवाक्यप्रवृत्तिः तस्यैकयात्‌ तयैव तेषां नैराक्राङ चयम्‌ तथैव भे दनिषेधपराणां- 
चापि चेतनाचेतनवस्तुवृत्तिस्व॒तन्त्रसत्वनिषेधयरत्वेन तेषां स्वार्थे एवं प्रामा- 
एयात्‌ मेद्वाक्यानान्तु स्वतन्त्रससविषयकलेनेव . स्तार्थविधायकलाद , 
सर्व समञ्जसम्‌ ॥ 

कुञ्चिका 

उक्तजादूपं निगमयति । तदेतदिति । अक्षयम्‌ । अनन्तस्य न तस्पान्तः सङ्ख्या 
न चापि विद्यते। इतिज्ी बानामसङ्ख्येयत्वं १च्यति। अतः प्रतिसरगमन्यूनं नित्यं 
सत्कार्यत्वात “अविच्िन्नास्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तसंयमाः” इतिवचनात्‌ प्रवाहरूपेण 
च नित्यं आविर्भावतिरोभावौ सङ्कोचबिक।सौ तावेव जन्मनाशौ । इत्यर्थः । वेदान्त 
शास्त्रे बित्रिधानि वाक्यानि हश्यन्ते भेदपराण्यभेदपराणि भेदनिषेश्रराशि निषेध- 
सामान्यपराणि च तानि च सर्वाणि बाक्य।नि प्रागुतयदाह्तानि न तेषामितरेतर- 
बाध्यवाधकभावो बक्तुं शक्यः तुल्यवलत्बात्‌। तथाच सर्वेषामपि स्वार्थे प्रामाण्य- 
मित्याशयेन तेषा सङ्गतिं प्रदर्शयति । तथाच स्वतन्त्रसत्त्वविषयिकेति । विश्वात्मा 
पुरुषोत्तम: स्वतम्त्रसताश्रयः स्वाधीनः स्वायत्तस्थितिप्रबृत्तिको भवति प्रागुदाहृताभिः 
श्रुतिभिस्तस्य सर्वनियन्तृत्वात नियन्तृत्वस्वतन्त्रसत्बयोः, सामानाधिकरण्यनियमात्त । 
एद्देब सवांत्मत्वं स्वतन्त्रसत्वञ्च पुरस्क्ृत्याभेदबाक्यजातत्य प्रवृत्तिरित्यथे: । तस्येति। 
स्वतन्त्रसत्ताश्रयस्य पुरुपोत्तमस्येत्यर्थः । तयैवेति । स्त्रतन्त्रसत्तयैवेत्यर्थः “तेषाम” 
अभेद्वाक्यानाम्‌ । एवं तस्य विश्व।त्मनः स्त्रतन्त्रस्येकस्य श्र कृष्णस्य परन्नह्मणस्तदात्मीय- 
नियस्यपरतन्त्रसत्वाश्चयं चिद्चिदूरूप॑ विश्वमितिफलितर्मित भावः नेहरनानेत्यादिश्रुतीना 


3६ अ द्वितीय. कोष्टः # 


खफाररारतस्वतन्त्रसत्वा बच्न बस्ठुम।त्रनिपेधपरत्वेन चास्मत्पक्षे स्वार्थ एव प्रामाण्यम्‌ । 
न ताक्‍त्कारणेकत्वावधारणं निषेधश्चेतरस्य बस्तुजञातस्थासृतश्चे नियामकम्‌ , अपितु 
स्वविषयसमसत्ताकस्वनिषेय मात्र एव । यथा चोलोराजा एकोऽद्िवीयो भूदिति वाक्यं 
न तद्राजान्तरस्थ तत्सेनादी नां वा निषेधपरं ड्रिन्लु तसुल्यन्ुपान्तरस्य निषेधमात्रपरमेव । 
एवं ध्रकृतेऽपि समञ्जसमित्यारायेनाह । तथैव भेद्निधेधाणामिति ' तेषाम्‌” भेद्निषेध- 
पराणां वाक्यानाम्‌ । नेतिनेतील्यादिसीमान्यनिषेधवाक्यार्नां च ब्रह्मणः सर्वेबैलक्षण्यः 
ज्ञापनेन प्रबृत्तिस्तथाच ब्रह्मणो यदूरूषं सपरिकरं प्रधानं एतावत्वमियत्तापरिच्छिनतं- 
तत्मक्रतैतावत्बं तदेव प्रतिषेधति नेतिनेतीतिश्रुतिः । इतिशब्दस्य प्रधानत्वेन प्रकृत- 
परामशित्वात ब्रह्म तु न प्रधानेन प्रकृतमतो न तन्निषेधः यस्मात्ततः प्रपञ्चनिषेधाद्पर 
भूयो अझास्तीति ब्रुवति तथाचाह सूत्रकारोभगवा^ []प्रकृतेतावस्य॑निषेधति । ततो 
विदधाति भूय इति। परतन्त्रसत्त्वमादायमेदशाख्स्य मवृत्तिस्तयेब तेषां नैराकाङच्य« 
बेत्याइ । भेदवाक्यानामिति । भेदवाक्यानामभेदवोधकानामुक्तरीत्या विरोधः 
परिहत इत्याहद । एवमिति । नचास्ति नेहनानेविश्रुतिविरो ध: तस्य) उक्तलक्षणकारखानेक- 
निषेधपरत्वात” इहशब्दस्येवात्रनियामकल्वात्‌ । इह ब्रह्मणि सर्वैदो षास्टरष्ट महात्म्ये 
समस्तकल्याएगुणालये जगञ्जन्माद्यभिन्ननिमितोपादानकारशे नानात्व' पश्यन्नित्यः 
संसारी भवतीति । नापि नान्योतः इतिश्रुतिविरोधः । तथाहि अतः उक्तलक्षणात्परः 
मात्मन परतब्रह्मणः श्रीपुरुषोत्तमाइन्यो जीतततेत्रज्ञादिपदार्थः स्वतन्त्रसत्वावर्छिन्नो 
द्रष्टा नास्ति सर्वस्य ततशयोज्यत्वेन करणसाहश्यात्‌ । नापि यदाश्चेवैतिश्रतिविरोघ, । तस्या 


उद्रोपाधिविशिष्टब्रह्मोपासननिषेधपरत्वात्‌ । उदरं बुह्ोति शर्कराक्षा इतिश्रुतिप्राप्तोदरा- . 


लम्बनप्रतीकरूपमन्तर कुरुते यः तस्य भयं भवतीत्यर्थ: । शर्वरोपिहितषृषटित्वाद- 
परिच्छिन्नः न पश्यतीतिभावः । “द्वितीयाढ्वा” इत्यादि श्रतिरपि स्त्रतन्त्रसत्ताकद्वितीय- 
पदार्थमात्रनिषेधपरत्वेन नेराकाळूच्ता परतन्त्रसत्ताकवस्तुनो भयहेतुत्वाभाबादिति भाव: } 


भाष! नुवाद 


श्रुति बचन तीने विभागों में विभक्त हैं। एक श्रमे प्रतिपादक बचन है 
दूसरे भेद प्रतिपादक बचन हैं तीसरे वचन (भेद के निषेधक है। इन तीनों वचमों की 
व्यवस्था इस प्रकार है कि अभेद प्रतिपादक श्रुति परत्र की स्वतन्त्र सत्ता को बतलाती 
हे । भेद प्रतिपादक ५चन परतन्त्र सत्ता बिषयक हैं और चेतन और अचेतन रूप विश्व 
की स्वतंत्र सत्ता नहीं हैं इस वार्त्ता को भेद विषेषक वाक्य कहते हैं। परन्रह्म चेतन 


# वेदान्तरःन-मञ्जषा संस्कृतिटीका भाषःलुत्राद महिम # ५४७ 


और जात्‌. से विलक्षण हैं यह विषय नेतिनेति श्रुति का है। इस प्रकार सव वचन 
स्वार्थ में प्रमाण हैं । 
वेदान्तरत्रमञ्ञ पा 

एवंतस्प्रमस्यादिवाक्यानां माहावाक्यत्वेनोमयप्रकारकवाकयनिष्ठविरोध- 
परिद्ारत्वमनुसन्धेयम्‌ । इतरथा वाक्यानां परस्पर विरो धेने कञर्थत्वा सम्भवात्‌ । 
बहूनां ब्राक्यानामबिरोधेनेकार्थविधानपरत्यमेब दि मह्दावाक्यत्वम्‌। । तथाच 
विश्वात्मा पुरुषोत्तम: स्वाश्रितात्मसत्तया विश्वस्माद मिन्नः तथैव ह्यात्मीयचेतना 
चेतननिय्म्यवर्गवृत्ति परतन्त्रसत्वाभावरूपेण विश्वविलक्षणत्वापरपर्य्यायेण 
सा्वज्ञादिवद्धावरूपेणात्मासाधारणेन धर्मेश स्थूलादिवोक्यप्रतिपाद्येन विश्व- 
स्माद्धिन्न इतिविश्वमिस्नाभिन्न! श्रीपुरुषोत्तमपरब्क्ष भूतो भगवान्‌ रमाकान्त! 
सर्ववेदान्तार्थ । इति सिद्धान्त; । 

कुश्चिका 

बिपक्षे वाधकतक॑माह । इतरथेति। महावाक्यशब्दार्थ विवृणोति। घहूनाः 
मिति । ब्रद्मणश्चेतनाचेतनयोश्व स्वरूपेणभेदः । इतरेतरात्यन्तविलक्षणत्वात्‌ । अस्थूल 
मनण्वित्यादिश्रुते! । तत्र चेतनस्याखुत्वेन निर्देशा्हत्बम्‌ अचेतनस्य स्थूलत्वेन 
्रह्मणस्तयोर्वेलच्षणयेनेति विवेक: एवमेव तस्य तयोश्च सर्वात्मस्व॒सबेनियन्तृत्वसबेब्या- 
पकत्वस्वतन्त्रसत्वतदूठ्याप्यत्वतःतन्त्रसत्बपराधेयत्वादियोगेन चाभेद इति स्वप्तिद्वान्तमाह । 
तथाचेत्यादिना । स्वाश्रितेति । स ब्रह्म तदाश्रिता या आत्मनः सत्ता तयेत्यर्थः । 


मापानुवाद 

“तस्वप्रसि” इत्यादि महावाक्य हैं यह मह! वाक्य भेद प्रतिपादक वचन 
झर अभेद प्रतिपाइक वचनो का परस्पर विरोध का परिहार करता है । अन्यथा दोनों 
बाक्यों का परस्पर विरोध होने से एकार्थ सम्पन्न नहीं हो सकता है। सब वाक्यों 
का परस्पर बिरोध न होकर एकाथे विधान पर वाक्य को महा वाक्य कहते ह | 
बिश्वास्मा तुरुषोत्तम भगवान्‌ चेतन ओर अचेतन रूप विश्व से अभिन्न हैं क्‍योंकि 
ब्रह्म (सवै का आत्मा हैं अतएव जगत्‌ ब्रह्मात्मक हैं। श्रद्धा सब का आधार है और 
विश्व आधेय है जिन वस्तुओं का आधाराधेय भाव होता हे. उन्हों को अभेद होता दै 
जैसे आकाश से घट का अभेद है। ब्रह्म व्यापक हैं और जगत्‌ उक्षका व्याप्य है। 
अझ स्वतन्त्र सत्ता का आश्रय है ओर विश्व परभेश्‍वराधीनसत्ता का आश्रय है। 


४८५ छ द्वितीय: कोष्ठ: कै 


अतएव बिश्व ब्रह्म से अभिन्न हैं। और ब्रह्म चेतन और अचेतन वस्तु से भिन्न भी हैं 
क्योंकि ये दोनों परःपर अत्यन्त विलक्षण हैं ब्रह्म स्थूल और अणु नहीं है। अचेतन 
बस्तु स्थूल हैं, चेतन वस्तु अणु है, सर्बेश्वर उभय से विलक्षण हैं। बरह्म त्रिविध परिच्छेद 
से शून्य हैं। चेतन और अचेतन यह दोंनों देश और काल वस्तु से परिच्छिन्न हैं। 
चेतन और अचेतन नियम्य है इन्हीं की परतन्त्र सत्ता है परब्रह्म में वृत्तिस्त्रतन्त्र सत्ता हैं 
और ब्रह्म में सर्वज्ञता धमे हैं जीव में श्रल्पज्ञता है अतएव उपदर्शित धर्मा से परब्र 
चेतन और अचेतन रूप विश्व से भिन्न भी हैं। इससे साबित हो चुका कि विश्व से 
भिन्नाभिद्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबै वेदान्त का अर्थ है यह सिद्धान्त पूर्व आचायों का है । 
बेदान्तरत्न-मज षा 

एवं स्वतन्त्रसरवं परतम्त्रसस्वाभावश्चाश्रित्य तभ्वमस्यादिबोक्यानि 
मेदामेदवाक्यानां परस्परतिरुद्धानाबविरुद्वमन्वेतुकामानि मिन्नामिन्नब्नह् 
प्रदिपादयन्ति तथाहि । तस्वमसीत्यत्र तच्छव्दः सर्वेज्ञतर्वशक्तिविश्‍वात्मपर- 
बरह्मभूतस्वतन्त्रसत्ताश्रयप्रतिपोदनपरः । त्वंपदश्च तदात्मीयतदात्मकपरतन्त्र- 
सत्ता भ्रयजीवात्मवाचकः । ध्रसिशब्दओोभयपदर्थसम्पन्धाभिधानपरः। सच 
सम्बन्धस्तदात्मकस्य त्वम्पदवाच्यस्य तत्पदार्थेन सह स्वातनू्पसप्थाभेद- 
सहिष्णुपरतन्त्रसर्व भेदरूपः । 

कुचिका 

उभयविधबाक्यानां यथा विरोध: परिहियते तं प्रकारं दर्शयितुमाह । एवमिति 
' तत्त्वमसीत्यस्य वाक्यार्थं बोधयितुकामः पदार्थोक्तिं विवृणोति । तथाः 
हीत्यादिना : विश्वात्मा परब्रह्म साबेज्ञादिधमंनिलयः सर्वशक्तिः स्वतन्त्रसत्ताश्रयस्त- 
त्पदार्थः । उक्तलक्षणतत्पदार्थभिन्नतदात्मकरत्वपदार्थीच्छिन्नसअन्तरात्माबाघुदेव- 
स्सत्ब' पदाथोऽसोतितादात्म्योपदेशार्थः । स च शाक्यत्वान्मुर्य एव ब्रह्मणः सर्वोत्मट(- 
स्वतन्त्रसत्ताश्रयत्वाभ्यां सर्वेशव्दचाच्यस्बादत्यर्थः || 


वेदान्तरत्ञमञ्जूपा 
तत्पदार्थ वृत्ति स्वतन्त्रसत्ता श्रया भिन्न ब्रक्षा स्म फपरतन्त्र सता श्रयाभिन्नस्त्यं- 
पदार्थ इतिवाक्यार्थ; । तत्पदार्थो विश्वात्मा त्वम्पदार्थः चेत्रज्ञान्तरात्मा 
तयोरभेदो घटो द्रव्यं पृथिवीद्रब्यमित्यादिवन्युख्यणवातों युक्तद्वक्तसिद्वान्तस्य 


 वेदान्तरत्न-मञ्जषा संस्कृतटीका भाषानुत्राद सहित के १६ 


साधीयस्त्वम्‌ । ननु तत्पदार्थोविश्वात्मा पुरुषोत्तम इति नितित्रादत्वान्नात्रशङ्का- 
बकाशः | परन्तु त्वंपदार्थस्य क्षेत्रक्ञतया सुप्र सिद्धत्वात्‌ कथमिब चेत्रज्ञान्तरा- 
हमर प्रतिपाद्यते, इतिचेदृच्यते समाहितमनस्त्वेन भूयताम्‌ । 


कुशिका 

तत्बमसीतिभ्रुवेवीक्यार्थवोधं दर्शयति । तत्पदायेबृत्तिरिंत । यथा घटो 
दरव्यं एथिवीद्रव्यमित्यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्नस्य घटत्वावच्छिन्नप्रथिवीत्वावच्छिन्नयोश्र 
सामानाधिकरण्यं मुख्य विशेषस्य सामान्याभिन्नत्वनियमात्‌ । सथैव सावेज्ञाद्यनन्त- 
गुणावच्छिन्नस्यापरिच्छिन्नशक्तिवैभवस्य॒ जद्मणः स्वात्मकचेतनाचेततबस्त्तरवचि् र 
तदन्तरास्माभिन्नत्वमपि सुव्यक्तभित्याइ । ततदार्थइति । ब्रह्मणः भ्रीपुरुजोत्तमस्य 
लवीत्मनस्तत्पदार्थत्वे न विवादावसरः श्रौतत्वात । जीवान्तरात्मनस्त्वंपदार्थवाच्यत्व' 
कथं तस्य जीवबाचकत्वेन प्रसिद्धत्वादित्याशङ्कते तन्विति । 

माषा नुवाद 

अब तत्तवमसि इस श्रुति का बाक्याथे इस प्रकार है स्वतन्त्र सत्ताभ्रय सभेझ 
सबैशक्ति विश्वात्मा परब्रह्म तत्पद का अर्थ है ब्रह्म का आत्मीय तदात्मक परतन्त्र सत्ता 
का आश्रय जीवात्मा का वाचक स्वं पद है। उभय पदार्थों का सम्बन्ध विधायक 
असिपद है । तत्पद वाच्य परजह्य का त्व' पद याच्य जीवात्मा के संग भेद सहन शौल़ 
अभेद सम्बन्ध हैं । विश्वात्मा परब्रह्म सवेज्ञ सवेशक्ति स्त्रतन्त्र सत्ताऽत्रच्छिन्नतत्पदाथं 
से प्रभिन्न तदात्मक परतन्त्र सत्ताश्रयाभिन्नत्वंदार्थ हैं। यह वाक्यार्थ निष्पन्न 
हुआ। तत्पदार्थ विश्वात्मा दै त्वः पदार्थ चेत्रजञान्तर्‌रमा हैं जैसे घट द्रव्य का 
अभेद मुख्य हैं वैसे त्व' पद्शक्य जीव का ईअन्तरात्मा है उसका परन्रह्म के सोथ 
अभेद है । यहाँ पर यह शङ्का उपस्थिति होती है कि परनद्य पुरुषोत्तम संबोत्मा तत्पव 
का अर्थ है यह सिद्धान्त सनीवादि सम्मत है परन्तु जीव का श्रन्तयोमी त्व' पद का 
अर्थ किस प्रकार से हो सकता है क्योंकि त्व' पद का अथे जीवात्मा प्रसिद्ध हैं। 
इस शंका का निवारण इस प्रकार है कि। 


वेदान्तःत्नमञ्जषा 


यथाग्नेइेगित्यत्राग्निशव्दोऽक्ारगकाराद्यवच्छिन्तानुपुति का श्नि शव्द वा - 
चमः । अग्नौ जुद्दोतोत्यत्र स एकाग्तिशव्दा दइनप्रकाशन।दिशक्त्यप चुन्न: 


शट & द्वितायः कोष्ठः ॐ 


बस्तुविधायकः । उभयर्थविधायकत्वमग्निशव्द्स्य शक्पत्येन मुख्यमेवेति 


शाब्दिकानां मतं तर्थेव ह्यौपनिषदानां सिद्धान्ते सर्वेषामपि ब्रह्मरद्र।दिचेतना- 
चेतनमस्तुमात्राणं शब्दानां तच्षसदथेवाचक्स्ये तत्तदात्भूतत्रह्म परस्व मवि- 
रुद्ध अक्षणः सर्वात्मकत्वात । यथाचतुम खादिपिण्डाश्रतुमु खादिशब्दानां 
शक्पास्तदबच्डिन्नास्तत्तच्चेतयितारश्च उमये$पि । 
कुचिका 

यथाशाव्दिकानां नये यथाग्ने्गित्यत्रोमिशब्दोऽग्निशव्दं दाहकत्वादिधर्माव- 
च्छिन्नाझिंच निर्व क्त तथा प्रकृतेऽपि सर्वेषां चेतनाचेतनवस्तुमात्रवाचकानां शब्दानां 
तत्ततपदार्थेवाचकत्वेऽपि तत्तस्पदार्थान्तरात्मभूतजद्य व।चकत्वमविरुद्धं । ज्रद्मणः सर्वा- 
त्मकत्वादित्याशयेनोक्तश॥ं समादधाति। उच्यत इत्यादिना। उक्तार्थमेड दृष्टान्तमुखेत 
द्रढयति । यथाचेत्यादिना । यथाचतुमुखादिपदेश्वतुमुंखशरीराणि चतुमुखशरीरावच्छिन्ना: 
प्रत्यगात्मानोडभिधीयन्ते, इतिनिर्विवाद: | एत्रमेव तेषां “चतुमुचादिपिण्डतदवच्छिन्नततेत्रज्ञा- 
भिधानपरत्बेऽवि तत्तत्पदार्थान्तरत्मत्वाद्रद्माभिधानपरत्वर्माप सुशक्यं वक्तुमित्यथ:। 

भाषाचुवाद 

अग्नेढेक्‌ यह पाणनीय सूत्र है इस सून में ूभ्रिपद अकारगकार रूप आजु- 
पूर्वी का बाचक है | अस्नौजुदो त । इस वाक्य में अग्निपद हवनीय उष्ण प्रकाश घर्माश्रय 
अग्नि का बाचक हैं यह दोनों अर्थ अग्नि शठ्द के मुख्य हैं जिससे अग्तिपद की शक्ति 
उपदर्शित दोनों अर्थ में है । यदद वैया करणो का सिद्धान्त है। चतुमुख प्रश्नतिशव्दो के 
शक्‍य अर्थात अर्थ ब्रह्मा का शरीर और ब्रह्मा के शरीरावच्छिन्न आत्मा हैं।। आत्मा 
का अन्तर्यामी परमात्मा हैं उसका भी बाचक चतुर्सुखादि शब्द हैं चतुमुखा देको का 
अन्तरात्मा शक्यार्थ है ७क्ष्यार्थ गौण नहीं है । 

वेदान्तरल्नगज्ञ पा 

चतुम्रु'खादिशब्दैनिधातु सुशक्यास्तथा तेपां चतुमु खादिपिण्डतदव- 
च्छिन्नचत्रक्ञामिधानपरत्वे तेषामन्तरात्मत्वादुबक्षाभिधानपरत्व॑वक्त' सुशक्य- 
मिति भाव), | एतदभिप्रेत्य बस्तुजातस्य ्रह्मत्वमृद्घोषयन्ति भुतय। । भोक्ता 
भोग्य म्रेरितारख्व मत्वा सर्व परोक्त त्रिविर्ध बरह्ममेतदिस्याद्याः । नेनूदाहृतस्या- 
ग्न्यादिशन्दस्योमयाथंब्रिधायकत्वे पाणिन्यादिस्म्ृतेः प्रामाण्यादुक्तार्थस्य- 


= 


& वेदान्तरन्र-मङ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित ® ६१ 


्राभाएयं शक्यते बक्तुं नतथोक्तसिद्धान्ते किश्चितूप्रमाणमुपलभामहे ' श्रुति- 
मूजशुन्यस्यो पमानस्यात्यन्तदुर्वलस्वादिति चेन्न । 
कुचिका 

यदुक्तं ह्यम्निशव्दस्यो भयपरत्वं तत्तुपाणिनिस्मृतिप्रमाणसिद्धत्वान्न विवादास्पद 

प्रकृते तु प्रमाणाभाग्रात्‌ दृष्टान्तवैषम्यमिति शङ्कते नन्त्रिति। 
वेदान्तरत्रमज्ञ पा 

नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति सर्वे वेदा यत्पदमाममन्तीस्यादिश्रुती- 
नामेबात्रमानत्वात्‌ । किञ्च सर्व श्रृतिमू जगा यत्र्याख्य भन्त्रो ऽपि उभयप्रकारसत्ता 
प्रतिपादकत्वेनोक्तसिद्धान्ते प्रमाणम्‌। तथाहि देवशव्दामिधेयप्य पुरुषोत्तमस्य 
सर्वनियन्तृत्वप्रतिपादनात्‌ स्पत्न्रमत्तोश्रयस्वम्‌ अस्मच्छव्दामिधैयानां 
चेतनानां धीशव्दोपलच्षिताचेतनवस्तुनश्व तन्नियम्यत्वामिधानात्‌ परतन्त्रः 
सत्ता श्रयत्वमिति । तत्सिद्ध बिश्‍वभिन्नं त्रह्मसर्ववेदान्तार्थः इति । 

कुञ्चिका 

नामानि सर्वाणि यमाविशन्तीत्यादिवाक्यमाश्रित्य सर्वेषां जीमादिशब्दानां 
रुढ्यैब वृत्या भगतरत्परत्वम्ित्याशयेनोचाराङ्कां परिहरति । नेति गायच्याख्यमन्त्रोषपि 
स्वतन्त्रसत्वपरतन्त्रसत्त्रप्रतिपादनेनोक्तार्थे प्रमाणमित्याह । किञ्जेति । उभयेतिस्वततन्त्र- 
सत्वपरत्त्रसस्प्रतिपातकत्वेनेत्यर्थः । जगाद्रह्माभिन्न भवितुमर्हति तद।त्मकत्वात्‌ 
योयदात्मकः सतदभिन्नोदृष्टः यथा स्रृदात्मको घटो मृदभिन्ननिद्दै शारहस्तदवत्‌। तन्नि- 
यम्यत्वादू । योयन्नियम्यः सतदभिन्ननिर्देशाहें:। यथाजीबनियम्यं शरीरं जीवाभिन्न' 
प्रती यते तद्वत्‌ । तदूव्याप्यस्वादू । यो यदूऽ्याप्यः स तदमिन्ननिर्देशाह: । यथा वि 
व्याप्योधूमस्तद्‌ भिन्नस्तद्वत्‌ । तदधीनत्त्रात्‌ । यद्यदधीनं तत्तदभिन्ननिर्देशाई यथाप्राणायत्तः 
इन्द्रियग णस्तद्मिन्ननिर्देशाहस्‍्तद्वत्‌ । तदाघेयत्वात्‌ । यो यदाघेयः सतदभिन्ननिर्देशाह : 
यथा भौतिकं स्वकारणरूप।धिकरणमहाभूता भिन्ननिर्देशाह तद्वत्‌ अत्राभिन्नत्तव्च 
एथक्‌स्थितिप्रवृत्ययोग्यत्वं विवक्षितम्‌ । भटो द्रव्यमित्यत्र घटस्य द्रव्यतदात्म्यं 
शक्यत्वान्मुख्यमेव घटस्वावच्छिन्नस्य द्रव्यत्वावच्छिन्न' विना प्रथकस्थितिप्रबृत्यनहेत्वाद्‌ 
द्रव्यात्मकत्वात । एवं विश्व॑ जक्षेत्यत्रापि चेतनाचेतनरूपतिश्वस्य जरह्मतादात्म्यो पदेशो 
मुख्य एव शक्यस्वसाम्यात्‌। ब्रह्मविरदेण विश्वस्य प्रथगवस्थानप्रवर्तनाहैतवायों गाद्‌ 
ब्रह्मात्मकत्वात्‌ । इतिसमुदितार्थ: निगमयति । तत्सिद्धमिति । 


६२ छ द्वितीय: कोष्ठ: कै 


भोषानुवाद 

अतएब वस्तु मात्र का ब्रह्म के सहित सामानाधिकरण्य प्रतिपादक श्रुति 
को दिखलाते हैं। भोक्तेति भोक्ता भोग्य नियन्ता इन तीनों को मान के ब्रह्म त्रिविध हैं 
ध्याता नारायण है ध्यान भी नारायण है । यहां पर यह शंका उपस्थित होती है कि 
अग्नि शब्द के दो अर्थ होने में पाणिनीय स्मृति प्रमाण हैं. चतुमुंखादि शब्द के दो अर्थ 
होते हैं इसमें कया प्रमाण है इस शंका का निवारण यह है कि सब नामों का प्रवेश 
परमात्मा में होता है सब शब्दों का नित्य सम्बन्ध श्रीहरि में हैं यह दोनों श्रुति उक्त 
अर्थ में प्रमाण हैं अतएव शब्द के शक्य दो हैं एक शरीर दूसरा आत्मा है आत्मा 
का अन्तर्यामी भगवान है अतएव सवै शब्द परमात्मा के वाचक हैं । गायत्री मन्त्र में 
भी दो सत्ता का पतिपादन किया है देव शब्द का अर्थ श्रीपुरुषोतम है वह सर्वे का 
नियन्ता है अतएव स्त्रतन्त्र सत्ता का आश्रय है अस्मत शब्द का अर्थ जीवात्मा है 
वह नियम्य होने से परतन्त्र सत्ता का आश्रय है | 

वेदान्तरत्न मज्ञ पा 

नचु स्वतन्त्रसत्तानिरूप्यं परतन्त्र सत्वं तन्निरूप्यश्व स्व॒तन्त्रमलमित्य- 
न्योन्याश्रयदोयापत्तिरिति चेस्न स्पतन्त्रसत्वे नियन्तृत्वव्यापकत्वसर्वात्मत्व- 
सर्वज्ञत्वादीनां परतन्त्रसत्वे च नियम्यत्वव्या प्यत्वास्मीयत्वाल्पज्ञसादीनां 
स्वाभाविकानां प्रयोजकानां सत्वान्नोक्तदोषगन्धसम्वन्धः । नचीक्तभिद्वान्ते- 
अचस्छेदकाभावी भाव्यः भिन्नभिन्नत्वस्येवाख एडोपाघेरवच्छेदकत्वाभ्युपगमात्‌ । 
एवं सवंधामपि बाक्यानां स्वार्थे शक्तिवृत्येव प्रामाण्यान्नबिरोधावकाश; । 
एतेनेव सर्वे खन्बिदं ब्रह्म तजलानितोत्यादिन्यपि वाक्यानि व्याख्यातानि 
भवन्ति तुल्ययोगक्षेमाच्चतेपाम्‌ | अलं विरतरेण ॥ ७ ॥ 

इतिश्रीवेदान्तरल्मंजूपायां भगवत्युरुपोत्तमाचाय्यविरचितायां सिद्वन्वरल्न 
विवृतो बाकयाथंसंग्रहाथारोनाम द्वितीयक्कोष्ठिका समाप्ता ॥ २ ॥ 
कुश्विका 

स्वतन्त्रसत्वस्थ प्रतीतौ सत्यां परतन्त्रसत्वस्य प्रतिपत्तिः परतन्त्रसत्वनिवन्धना 
हि स्वतन्त्रसत्वप्रतीतिरितिदुर्वारमन्योन्याश्रयतर्वामित्याशङ्कते । नन्विति । यतः परमात्मा 
पुरुषोत्तमः सर्वस्य चिदचिदात्मकस्य विश्वस्य नियन्ता व्यापकः सर्वात्मा सर्वज्ञो$तएव- 


क वेदान्तरत्न मञ्जूषा संस्‍्कृतटीका भाषानुवाद सहित # ६३ 


स्वतन्त्रसत्ताश्रयः । यतो चिदचिद्ठर्गः परमात्मनियम्यस्तदव्याप्यस्तदात्मीयअल्पक्षश्रा- 
तए परतन्त्रसत्ताश्रय इत्याशयेनोक्तशाङ्कां परिद्दरति। नेति । यतः परमात्मा परजह्म 
भूतः । स्वतन्त्रसत्ताश्रय अतएव चिदचिद्र्गः परतन्त्रसत्ताश्रय इतिप्रयोज्यप्र योजकभावा 
यदिस्यात्तदान्योन्याश्रयदोषः प्रसज्येत न स्वेत्रमित्याद । स्वतन्त्रपत्त्व इति । नचु जाती- 


तरस्य भिन्नत्वाभावरूपस्याभिन्नत्वस्य स्त्ररूपतो भानासम्भवेन भिन्नत्वाभावरूपणंव 
तस्य प्रकारता वाच्या तञ्च भेदाभावरूपं तदपि पुनरुक्तरूपेण प्रकार इत्यज्ञीकरणाय 


तथाच सर्व जगज्जातं ब्रह्मभिज्ञाभिन्नमितिप्रतीतो विषयतानन्त्यम्‌ । अवच्छेदकदी 
लेभ्यञ्च भेदाभेदसिद्धन्त इत्याशङ्क्य परिहरति। नचेति । भिन्नाभिननत्वस्येति । 
अखरडस्येति । वहुपदार्थ घटिताधर्म, सखण्डोपाधिः तद्धिन्नत्वमखण्डोप।धित्वं स्वरूपतो- 
भासमानत्वं बा । तथा ब भिन्नत्वाभिन्नत्वस्थाखण्डोपाधितया स्वरूप तो भा समातत्वेन 
न विषयतानंत्यम्‌ नवावच्छेद कस्यदोलेभ्यम्‌ । यथा तार्किकाणां नये ऽभाबसमखण्डो- 
वाधिस्तद्वतभिन्नस्बाभिन्नत्त्रमखण्डोपाधिः । जास्यखणडो पाध्यरिक्पदार्थभानघ्य ऊिड्ि- 
द्वमेप्रकारकत्वमितिनियमः । इत्याशयः । 
भाषानुवाद 


प्रश्न चेतनाचेतन भिन्नाभिन्नं ब्रह्म इस ज्ञान का विषयतावच्छेदकामिन्नत्व को 
कहोगे तो |अभिन्नत्व का अर्थ भिन्नत्वाभाव ह्येता है उसमें भिन्नत्व रूप प्रतियोगि का 
ज्ञान कारण हैं भिन्नत्त के ज्ञान के विना अभिन्नत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है तादात्म्य 
सम्बन्धावछिज्ञ प्रतियोगिता का भाव का नाम भिन्नत्त्र है इसमें भी अभाव का प्रवेश है 
फिर जिज्ञासा होती हैं कि अभाव का क्या लक्षण है इससे एक अवच्छेदक नहीं हो सकता 
है प्रत्युत अनेक धर्म अवच्छेदक होते हैं । उत्तर | भिन्नामिन्नस्व अखण्डोपाधि हें जिसका 
स्वरूप से भान हों उसे अखण्डोपाधि कहते हैं यथा त।र्किकनि अभावत्व को अखण्डो 
पाधि माना है तथा भिन्नाभिन्नत्व अखण्ड उपाधि दै बह चेतनाचेतन भिन्नाभिन्न ब्रह्म इस 
ज्ञान का विषयतावच्छेदक हैं । जाति और अखण्डोपांधि से भिन्न पदार्थ का भान 
किञ्चित्‌ धर्म प्रकारक है यहाँ पर भिन्नाभिन्नत्व प्रखण्डोपाधि है उसका स्वरूप तो 
भान होता है इस प्रकार से “सर्व खल्विदं ब्रद्मातज्जलानीति । इन वाक्यां का भी अथे 
जान लेना उचित है 

इति श्रीबेदान्तरक्षमञ्चुपामे वाक्या्थेसंमहरूप द्वितीयकोष्टिका 
का भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥ 


अथ वेदान्तरलमञ्जूषायां 
तृतीयः कोष्ठः 


वेदान्तात्ञमज्ञ पा 


एवं तावत्‌ पूर्वस्मिन्‌ ग्रन्थे प्रथमप्रकरणे तत्त्वमादिपदार्थाः संग्रहेण 
निरूपिता द्वितीये च मेदपराणाममेदपराणां भेदनिषेधविषयकाणाम्‌ । अस्थू- 
लादीनां वाक्यानांचातिरोधविधिना समन्बयम्रक्रियापूर्वकं स्वार्थे प्रामाण्यं 
प्रतिपादितम । अथेदानीं साधनानि विधीयन्ते | तानि च कर्मज्ञानभक्तिप्रपत्ति- 
गुर्षाक्षानुद्षत्तियोगभेदादूविविधानि । तत्र कर्म्योमरस्त्रिविध: | नित्यनैमित्त- 
ककाम्यभेदात्‌ । तत्राहः सन्ध्या्रुपासीत, यावज्जीवमग्नहोत्रं जुहोती 
त्यादिना नित्यकत्तेव्यतय। विधीयमानानि सम्ध्योपासानजपरुनानतर्पणादीनि 
नित्यानि | एवं यज्ञदानाच्ययनानि द्विजाग्र्यासाधारणानि | तेषां त्रयाणां तु । 

कुञ्चिङा 

पूर्वोत्तरम्रन्थयोरेक्रवाक्यताप्रतिपत्तये प्रथमकोष्ठद्वितीयको्ठयोरथं संत्तिप्या- 
नूद्यतेश एवं तावदित्यादिना । तृतीयकोष्ठाथ कथयति अथेदानीमिति । तेषाम = यज्ञः 
दानाध्ययनानाम्‌ । यज्ञदानाध्यायनाः फलका मनाविरहेणानुष्ठिताः सन्तः नित्यत्वेन 
व्यवह्ियन्ते । अन्यथा तु तेषांबृत्तिस्व॒मित्याह । निष्का मतयेति । 

माष।नुवाद्‌ 

पूर्वे कोष्ठ में तत्‌ और त्वं पदार्थ का प्रतिपादन किया द्वितीय कोष्ठ में भेद 
और अभेद भेद निषेधक बचनों का अविरोध पूर्वक अर्थ निरूपण बतलाया । अब 
तृतीय कोष्ठ में साधन वणेन करते हैं कर्म और ज्ञान भक्ति प्रपत्ति श्रीगुरुदेव की आज्ञा 
का पालन यह साधन पाँच विभागों में विभक्त हैं इनमें कर्मयोग त्रिविध हें । एक नित्य 
दूसरा नैमित्तिक तीसरा काम्य कर्म हैं। प्रतिदिन सन्ध्या बन्दन अग्निहोत्र ये नित्य 
कर्म हैं। सन्ध्योपासन और स्नान जप तर्पण और यज्ञ दान अध्ययन ये सब कम 
राह्मण और क्षत्रिय वैश्यो के हैं । र 


कक वेदान्तरत्न-मज्ञूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित & ६४ 


वेदान्तरत्रमञ्जूपा 

निष्कामतयाउुष्ठाने नित्यत्वं सकामतयाअ्नुष्ठाने च इृत्तित्वमिति- 
विभागः । तच्च याजनादिनापि यावद्देहयात्रामाश्रमेबादानस्‌ । अधिकन्तु 
प्रतिग्रहः । अन्यथा55दानस्य तृतीयस्य वैयर्थ्यात्‌ । अतएव पट्कर्मकत्रिकर्म- 
कट्विजातिविभाग; । ब्राह्मणस्य पट्कर्मकत्वं चत्रियवैश्ययो सिकर्मकत्वंचेति । 
अथेन्द्रियनित्रहतीर्थसेबनोपवासफलाहारदेडशोपणान्नदानादीनि सर्वसाधारणानि-- 
कत्‌ त्याद्यमिमान शून्यच मुुमिरनुष्ठितानां तेषां मनःशुद्विपरम्परया ज्ञानभक्ति- 
जनकत्वेन मोचाधकत्म्‌ । सकामत्वेनानुष्ठीयमाने च काम्यकर्मकोटावन्तर्भाव- 


इतिवियेकः | अथ केनचित्‌ कालादिबिशेषनिमिचेन विधीयमानं श्राद्धादिकं 
कर्म नैमित्तिकम्‌ । स्वर्गकामो यजेतेत्यादिना सकाममधिकृत्य विधीयमानानि 
काम्यानि । 
कुंचिका 

तच्चेति । बृत्तित्वद्न त्यर्थः । बिपत्तेवाधकतर्कमाह्‌ । अन्यथेति । शरीरनिर्वाहः 
मात्रा दधिकस्यादानस्यादानपदवाच्यत्व इत्यर्थः | अतएव = आदानस्य वैयर्थ्याभावादेव, 
अन्यथा षद्कर्मकत्रिकर्मकद्विजातिबिभागो व्याहन्येत इतिभावः । द्विजातीनां कमीणि 
निरुच्य सम्प्रति सर्वेसाधारणानि कर्माण्याह । अथेत्यादिना । नित्यकर्माणि निरूप्येदार्नी- 
नैमित्तिकं दर्शयति । अथ केनचिदिति । काम्यस्य स्वरूपमाह । स्वर्गकाम इति । 


मापानुबाद 


यज्ञ दान और अध्ययन ये तीनों कामना का परित्याग करके अनुष्ठान 
करने से नित्य कर्म कहलाते हैं। कामना से यज्ञ आदि कर्म का अनुष्ठान करें तो 
यज्ञादि कर्म वृत्ति कहलाते हैं यह अवश्य जानना चाहिये | यज्ञादि कराकर इतना ही 
लेना चाहिये जिससे देह का पोषण हो जाय, अधिक ग्रहण करने से प्रतिग्रह हो ज्ञाता 
है । यदि देह निर्वाह से अधिक दान ग्रहण करोगे तो याजन कथन करने से आदान 
का अहण हो जायेगा फिर तृतीय आदान कम को प्रथक्‌ कहना व्यर्थ हो जायेगा इससे 
सिद्ध हो चुका कि याजन के द्वारा उतना ही धन अहण करना जिससे अपने 
देह का निर्वाह हो जावे । अतएव द्विजाति दो विभागों में विभक्त हैं एक छै 
कर्म करने वाले दूसरे तीन कर्म करने वाले हैं ब्राझण षटू कर्म करने वाले हैं और 


६६ क तृतीय: कोष्ठ: छ 


क्षत्रिय वैश्य तीन कर्म के कतो हैं। यहाँ पर्यन्त ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के कर्मे दिख. 
लाये अब आगे सब वर्णो के साधारण कर्म दिखलाते हैं । इन्द्रियों के विषयों से रोककर 
रखना इन्द्रिय निम्रह कहलाता है श्रीगंगा श्रीयमुनादि तीर्थो का सेबन करना एकादशी 
जन्माष्टमी आदिकं का उपवास करना फलों का आहार देह शोषण अन्नदान ये सब मनुष्य 
मात्र को करने चाहियें । यदि मुमुक्ष भी कामना का परित्याग कर उक्त कर्मों का अनुष्ठान 
करे तो उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाने पर ज्ञानभक्ति के कारण होने से ये मोक्ष के 
उपयोगी हो जाते हैं । किसी काल विशेष के निमित्त से विहित कर्म को नैमित्तिक कहते 
हैं। जैसे श्राद्वादि, सर्ग आदि की कामाना से किये हुए कर्म को काम्य कहते हैं । 


बेदान्तरल्ल-मंजूवा 


तत्र काम्यानां निषिद्धवत्संसारहेतुत्वाविशेषान्पुमुक्तुभिस्तानि हेयान्येव । 
नित्यनैमितिकानि च स्वस्ववर्णा श्रमाधिकारानुसारेण भगवदाज्ञापालनात्मक- 
त्वमजनरूपत्वादाबावश्यकतया नुष्ठेयानि तत्र त्रेबणिकेबेंदिकानि एकजातिना 
स्वानुरूपाणि पौराणिकतपणान्नदानादीनीतिविशेषः | तथाच गीयते श्रीमुखेन- 
व्रोह्मणच्षत्रियरिशां शूद्राणाश्व परन्तप | कर्माणि प्रविभक्तानि स्त्रभावप्रमवै 
गु णेः । स्ते स्वे कमंणयभिरत; संसिद्धिं लमतेनर! । 
कुञ्चिका 
यया मुमुछुणा निषिद्धानि सुरापेयादीनि त्याज्यानि तथा काम्यकमीण्यपि 
हेयान्येवेत्याह । तत्र काम्यानामिति “तत्र” तेषु । तेन नित्त्यनैमित्तिकांनिकर्मास्यवश्य॑- . 
कत्तेव्यानित्याह । नित्येति । त्रैवणिकाना वै दिकरकर्मस्मधिकारः शूद्रस्य पौराणिकेष्बित्याह । 
तत्रेति । उक्तार्थं श्रीमुखबाक्येन प्रमाणयति । तथाचेति । हेपरन्तप ! ब्राह्मणादीनां कर्माणि 
प्रकर्षेण विभक्तानि इतरेतराबिभागेन स्थितानि | कैः स्तभावजैगंणौः। तथाहि 
ब्ाह्मणस्थ स्वभावप्रभवो रजस्तमोऽभिभवेनोद्विक्तसत्त्वगुशः । चत्रियस्य स्व भातप्रभवस्तमः- 
सत्त्राभिभवेनो द्विक्तोरजोगुणः । वैश्यक्य स्वभावप्रभवस्तमउपसर्ज नउद्विक्तो रजोगुणः 
वेश्यस्य स्थभावप्रभवस्तुरजडपसजन उद्रिक्तस्तमोगुश: । एवमेतैः स्वभाव प्रभवैगुणेश्व- 
तुर्या वणीनां प्रविभक्तानि कर्माणि शास्त्रेषु प्रतिपादितानि मया वच्यमाणानित्वसव-- 
भाषा नुवाद 
सुमुक्त पुरुष को निषिद्ध कर्म के तुल्य काम्य कर्म भी त्याज्य हैं और मुमुक्ष पुरुष 


# वेदान्तरत्न-मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # छू 


को अपने-अपने वर्णाक्षम के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म भगवत्‌ आज्ञागलनात्मक 
भजन रूप होने से मुमुलु ते अश्य करने चाहिये । ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को 
बैदिक कर्म करने चाहिये. «एक जाति शुद्र को अपने अधिकार के अनुसार 
पुराणोक्त तर्पण अन्नदानादि कर्म कर्तव्य है। यह विशेष हैं। यह कर्मे का विषय 
भगवान्‌ ने श्रोमुख से स्रं कदा दै 'आाह्माख॒त्षत्रियेति” ब्राह्मण क्षत्रिय श्रोर वैश्य शूद्रो 
के कर्म विभक्त करके शास्त्र में उन्हों के स्त्रभाव के अतुकूल सत्वादि गुणों के द्वारा 
कथन किये हैं। अपने अपने धमे में रत होने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते ह 
बह प्रकार श्रवण कीजिये । 
वेदान्तरल्नमञ्ज्‌षा 

स्त्रकर्मनिरतः सिद्धि यथा गच्छति तच्छुणु । यतः प्रवृत्तिधू - 
तानां येन सर्वमिदं ठतम्‌ । स्वर्ण तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानव इत्या- 
दिना । किञ्च वर्णाश्रमत्यागस्या श्रौतत्वात्साम्प्रदायिकेप्रुमुचमिरा प्रमित्वेनेव 
भाव्यम्‌। तथाच स्मर्यते वैष्णवपुराणे । 

कुड्िचिका 

धारयेत्यर्थ: ¦ एवं नियतत्वस्थवर्णाश्रमादिकर्मण: पुरुषार्थोपायत्वमित्याह । 
स्वेस्त्र इति । यथोदितवर्णाश्रमोह श्येन बिहिते कर्मेण अभिरतः सम्यगनुष्ठानपरः, नरो 
मनुष्यः संसिद्धिं सम्यगज्ञानयोम्यतां लभते । सर्वेपि स्वकरमेनिरताः प्रायो ज्ञानवन्तः 
कथं न भवन्तीत्यत आहू । स्वकर्मणि नितरां रतः श्रद्धयानुष्ठानं कुन्‌ यथा येन 
प्रकारेण सिद्धि ज्ञाननिष्ठां विन्दति लभते तत्तत्मरकारं श्र्णु । तमेवाह। यत इति। 
यतः सर्वज्ञास्सवेशक्तें: भगवतोहेतो्भूतानां ब्रह्मादिकीटान्तानां भ्राणिनां प्रवृत्तिरत्यत्ति- 
श्रेष्टा वा भजवि येनेकेन सर्दमिदं जगत्‌ ततं व्याप्त' स्वकमेणा स्वाभाविकेन वैदिकेन 
लौकिकेनापि वमभ्यचर्य फलकर्मत्वसमपेणेन पूजयित्वा मानवः तससादात 
सिद्धि तत्वज्ञाननिष्ठालक्षणां विन्दति लभते । इतिश्लोकार्थ: । उक्तार्थं पुराणवचसा 


द्रढयति तथाचेति । 
भाषानुवाद 


सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर से ही प्राणिमात्र की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती हैं यह 
सकल जगत्‌ जिस भगवान्‌ से व्याप्त है उसका स्वानुष्ठित कर्म के द्वारा पूजतकर 
मनुष्य श्रीहरि के अनुअह से सिद्धि को प्राप्त होता है। वर्णाश्रम धर्मे का त्याग श्रुति 


# वेदान्तर-न-मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवद सहित # ६७ 


को अपने-अपने वर्णाश्स के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म भगवत्‌ आज्ञापालनात्सक 
भजन रूप होने ते मुपुच्ुु को अवश्य करने चाहिये । ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को 
बैदिक कर्म करने चाहिये और एक जाति शूद्र को अपने अधिकार के अनुसार 
पुराणोक्त तर्पण अन्नदानादि कर्म कर्तव्य है। यह विशेष हैं। यह कर्मे का विषय 
भगवान्‌ ने श्रोमुख से स्त्रयं कहा है श्राह्मणक्षत्रियेति? ब्राह्मण क्षत्रिय श्रोर वैश्य शूदो 
के कर्म विभक्त करके शाख में उन्हो के स्वभाव के अनुकूल सत्वादि गुणों के द्वारा 
कथन किये है। अपने अपने धमं में रत होने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं 
बह प्रकार श्रवण की जिये। 
वेदान्तरत्रगज्ञ पा 

स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा गड्छति तच्छुणु | यतः .प्रवृत्तिभू - 
तानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानव इत्या- 
दिना । किञ्च वर्णाश्रमत्यागस्या श्रौतत्वात्साम्प्रदायिकेप्रुमुचुमिरा प्रमित्वेनेव 
भाव्यम | तथाच स्मर्यते वैष्णबपुराणे । 

कुज्चिका 

धारयेत्यर्थः | एवं नियतस्वस्थवर्णाश्रमादिकरमेणः पुरुषार्थोपायत्वमित्याह । 
स्वेस्त्र इति। यथोद्तिवर्ाश्रमोद्दे श्येन विहिते कर्मणि अभिरतः सम्यगनुष्ठानपरः, नरो 
मनुष्यः संसिद्धिं सम्यगज्ञानयोग्यता लभते । सर्वेपि स्वकर्मनिरताः प्रायो ज्ञानवन्तः 
कथं न भवन्तीत्यत आहृ । स्वकर्मणि नितरां रतः भ्रद्धयानुष्ठानं कुर्बंन्‌ यथा येन 
प्रकारेण सिद्धि ज्ञाननिष्ठां विन्दति लभते तत्तत्तरकारं श्वु । तमेवाह। यत इति। 
यतः सर्वज्ञात्सवैशक्ते: भगवतोहेतोभूतानां ब्रह्मादिकीटान्तानां प्राणिनां प्रवृत्तिरुत्पत्ति- 
अषा वा भबति येनैकेन सर्वमिद्‌ जगत्‌ ततं व्याप्त' स्वकर्मणा स्वाभाविकेन वैदिकेन 
लौकिकेनापि तमभ्यच्ये फलकर्मत्वसमर्पऐेन पूजयित्वा मानवः तस्जसादात 
सिद्धि तत्वज्ञाननिष्ठालक्षणां विन्दति लभते । इतिश्लोकार्थ: । उक्तार्थं पुराणवचक्षा 


द्रढयति तथाचेति 
भाषाचुवाद्‌ 


सर्वज्ञ सवै शक्तिमान ईश्वर से ही प्राणिमात्र डी प्रवृत्ति उत्पत्ति होती हैं यह 
सकल जगत्‌ जिस भगवान्‌ से व्याप्त है उसका स्वानुष्ठित कर्म के द्वारा पूजतकर 
श्रीहरि के अनुमह से सिद्धि को प्राप्त होता है। वर्णाश्रम धर्मे का व्याग श्रुति 


क्ष्द * तृतीय कोष्ठ: # 


में नहीं कहा है अतएव उसका परित्याग सुमुक्ष जनों को अही करना चाहिए । उक्त 
अर्थं को बिष्णु पुराण के वचन द्वारा प्रामाणित करते हैं 
वेदान्तर ल्मझ पा 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थस्तथाश्रमी | परित्राट्‌ च चतुर्थोञ्त्रपञ्चमो 
नोपविद्यते । वर्णा श्रमाचारत्ता पुरुषेण परः पुमान्‌ । बिष्णुराराध्यते पन्था 
नान्यत्‌ त्वत्तोषफारण मितिवैष्णये आ} नाचारहीनं प्रपुनन्ति वेदा इति 
सेनत्तुजातवचनात्‌ । ङ्किंच श्रृतिस्मृत्युदितं धर्म वर्णाश्रमविभागजम्‌ । 
उलङ्घ्य ये प्रवर्चेन्ते स्वेच्छया कूटयुक्तिभिः । विकर्माभिरता: मूढा युक्तिप्रा- 
गन्भ्यदुर्मदाः । पाखण्डिनस्ते दुःशीला नरकार्हा नराधमा इति विष्णुधमें 
किंच वर्शाश्रमधर्मस्य वैष्णवलक्षणत्वबिधानादप्यावश्यकत्वम्‌ ''तत्रेव यम- 
गीतायाम्‌ । वैष्णवलक्षणे । न चलति निजवर्णधर्मतो यः सममतिरात्मसुहृद्‌- 
विपक्षपक्ष । न हरति न च हृन्ति ङिंचिदुच्चेः स्थितमनसं तमवेहि विष्णुमक्त- 
मिति । वर्शेपद श्रात्राश्रमोपलक्तणार्थ' तयो; साहित्यनियमात्‌ विपचे वैष्णब- 
त्बहानिप्रसङ्ग: | स च स्मर्यते स्प्रयमेव!? श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे 

कुचिका 

बर्णोश्रमेति । नान्यः विष्णवाराधनलत्षणश्रुतस्मृतिवि हितस््रधर्मेत्यागेन केबल- 

तेदूत्रतधारणश्रवणकीतेनादिः तत्तो षकारको न भवतीत्यर्थः । बि०पु० तृ० अ'श | अ० ८॥ 


तस्मात्सदाचारअतापुरुषेण जनादन. । आराध्यस्तु स्ववर्णक्तधर्माचुष्ठानकारिणा । 
इति तत्रैव । 


माषालुत्राद 

अह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यासी ये चार आश्रम हैं पंचम कोई 
आश्रम नहीं है | ब्णाश्रमाचारवान पुरुष ही भगवान्‌ श्रीविष्णु का आराधन कर सकता 
है और दूसरा कोई मार्ग भगवान के संतोष का कारण नहीं है। आचार हीन पुरुष को 
बेद पवित्र नहीं कर सकता है यह्‌ सनत्सुजात का बचन है । श्रुति तथा स्मृतियों में उपदिष्ट 
वर्णाश्रम के धर्मे को अपनी मिथ्या तका से खण्डन कर अपनी इच्छा से प्रवृत्त होते हैं 
वे मूढ जन कुत्सित कमे करने से नरक गामी हाते हैं । यमगीता में कहा है कि वर्णाश्रम 
धर्मे की बैष्णव लक्षण में गणना की है। जो कदापि अपने वर्णं धर्मसे चलायमान 
न हो ,शब्रु मित्र में जिसकी समबुद्धि दो, पर के धन को मन के द्वारा हरण न करे और 


& वेदान्तरन्र-मञ्जूषा संश्कृरटीका भांषानुवाद सहित & ६ 


प्राणिमात्र की दिसा न करे जिस पुरुष का मन सदा हरि में लगा रहा उस पुष को 

विष्णु का भक्त जानना चाद्विये। यहाँ पर वर्णपद आश्रम का भी वोधक है क्योंकि 

वणे आश्रम साहित्य हैं यदि ऐसा नहीं माना जाय तो वैष्णव लक्षण की हानी हो 

जावैगी श्रीभगवान ने श्रीमुख से स्मृतियों में कहा है कि श्रुति तथा स्मृति मेरी आज्ञा हैं। 
वेदान्तरत्नमञ्ज पा 


ममैवाज्ञे य उन्लङ ध्य प्रवत्तते ' आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मङ्भक्तोऽपि 
न वैष्णव इति | तथाभूतत्यागस्य तामक्रस्वरिधानांत्‌ । नियतस्य तु संन्यासः 
कर्मणो नोपपद्यते । मोदात्तस्यपरित्यागस्तामप्तः परिकीर्तितः । इतिदेत्य- 
भागत्रप्रतिपादनाच । तथा हरिवंशे श्रीत्रामनोक्तिर्वलि' प्रति वेदोक्तं ये परि- 
त्यज्य धर्ममन्यं प्रकुर्जते । तत्सव॑ तव दैत्येन्द्र मसप्रसादाद्‌ भविष्यतीति । 
आश्रमादिधर्मत्यगेन नग्नसप्रपन्न/ स्मरते वैष्णवे ऋग्यजुः सामसंज्ञेयं 
त्रयीवर्णाइती द्विज । एतामुज्कति यो मोहात्‌ स नग्नः पातकी स्मृत इति कलिघर्मे 
व्यासोक्तेश्च न।स्तिक पपरमाशचैत केचिदवर्मविलोपक/१ । भविष्यन्ति नरा मूढा 
मन्दाः पण्डितमानिन इति । 


कुञ्चिका 
न चलतीति उच्चेरतिशयेन । सितं स्वच्छ' रागारिरहितं मनो यस्य तं 
विष्णुभक्तं विद्धि मतसर पच्छः विज्ञेयस्त्ात्तस्यज्ञ।पकचिन्दान्यह । न चलतीति । 
विष्णोरियमाज्ञेत्येबं दि क्रिपमाणस्स्ववर्मा त्रिष्णुं प्रीण्यंस्तल्वसुद्विद्वारात तद्भकिः हेतुः । 
अतः्त्रधर्मनिष्ठास्तद्गक्तिचिन्ह' शुद्धसत्वस्थ च रागाद्यभावाद.त्मनः सुहत्पक्षे विपक्षपत्ते- 
ऽपि सममतित्वं परस्वहरणादिनिवृत्तिश्य तस्य चिन्दम्‌ । इत्यर्थः ॥ 
माषाचुबाद 
जो पुरुष श्रुति और स्मृति नहीं भानता है वह पुरुष मेरो आज्ञा का उच्छेदन 
करने बाला है वह मेरा द्वेषी है । बह पुष मेरा भक्त मी क्यों न दो वह वै$णत्र नहीं 
है । अउउत नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चादिये जो पुरुष मोहबश से नित्य कमे 
का त्याग करता है वह त्याग तामस कहा जाता है । वेदोक्त निज धर्म त्याग को 
राक्षस भाग प्रतिपांदन किया है। श्रीहरिवंश में श्रीवामान भगवान्‌ ने श्रीबलिरांजा 
के प्रति कहा है कि जो पुरुष वेदोक्त धर्म को त्यागकर स्वेच्छाचारी है उसको धर्माचरण 


हुक जन र 


७० & तृतीय: कोष्ठः कै 


तुम्हारे विभाग में विभक्त हैं और वर्णाश्रम घर्मे त्यागी को बिष्णु पुराण में नप्नकोटि 
में कहा कि है मेत्रेय ऋक्वेद यजुर्वेद और सामवेद यह तीनों वेदत्रयी बहलाती हैं बह्‌ 
बणीश्रम का आवरण हैं जो बणौश्रम को मोह के वश से त्याग करता है बह नग्नपात 
की कहलाता है और कोई नास्तिक धर्म परायण वैदिक धर्म के लोप कती मूढ और 
मन्दसति पंडितमानी कलियुग में होगे यह कलिधमे में श्रीव्यासाचार्य ने कहा है । 
वेदन्तरत्रमज्ञ पा 

ननु सर्वधर्मानुपरित्यज्येस्यादिना सवं कर्मेत्यागदिधानस्यापि साक्षादुगा- 
नात्‌ कथमिव नित्यनैमित्तिकानामवश्यकत्तव्यतेति सत्यम्‌ । त्यागशव्दस्य 
फलकत्‌ स्वादिस्यागपरत्वात्‌ । स्वष्य कत'त्वाभावद।ढय भावनया त्यागस्य 
युख्यत्रमेव सिद्धोः। तथाच तत्रैव त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गः नित्यतृसो 
निराश्रयः । कमैणयमिप्बृत्तोऽपि नेव बिश्चित्‌ करोति सः। यस्तु कर्मफल- 
त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते । इत्यादि तत्रैव कर्मेकत्तव्यत्वहेयस्वयोरिर्शयः 
स्तरयमेवोक्तः श्रीमुखेन । एतान्यपि तु कर्माणि सङ्घ त्यक्त्माफलानि च । 

कुञ्चिका 

चरमञ्छोके सर्वंघर्मःयागस्य विहितत्वात्‌ कथं नित्यनैमितिकानुष्ठानस्यावश्यक- 
स्वमित्याशङ्कते । नन्विति । उक्तार्थं श्रीएुखवचनेन द्रढयति | तथाचेति । एतेन निष्कामस्य 
ज्ञानिनः पूर्वेकर्मविनाश उक्तः । इदानीं क्रियमाणकमेणामश्लेषमाह । त्यक्त्वेति । 
कर्मणि तत्फले चासङ्ग' फलकठ स्वाभिमानं त्यकत्वा नित्येन स्वरूपानन्देन तृप्त: 
निराश्रय देहाद्यर्थमाश्रयणीयराहतो यः स शास्त्री ये लौकिके वा कर्मणि आभिमुख्येन 
प्रबृत्तोडपि किश्वित्कम न करोति न तेन [ष्यत इत्यर्थः । मुमछुणा सर्वकर्मेत्याञ्य- 
मित्याशद्रक्याह । नहि देहश्चता शक्यं त्युक्तं कर्माण्यशेषत: । इतिपूर्वाद्धम । देहभ्वता 
उतपन्नज्ञानेननानुत्पन्नज्ञानेन वा कर्मेण्यशषतस्त्यक्तं नैब शक्यानि देहनिर्वाहहेतूनां 
भोजनाच्छारनाद्यर्थकमंणामबर्जनीयत्बात्‌ तस्माद्यस्तु वर्मेफलत्यागी कर्मफलान्पेच्त 
स त्यागीव4भिधीयते निरूप्यते | इत्यर्थः । 

माषानुवाद 

यहाँ पर यह शंका होती है कि सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य इस :छोक में सवै धर्मा 

का परित्याग बर मेरी शरण में आणा चाहये यहाँ जब सामान्यत, कर्ममात्र का 


# वेदान्तरत्न मञ्जूषा संश्कृतटीका भाषालुवाद सहित # ७१ 


त्याग कथन किया है तब आप कैसे कहते हो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान मुमुक्ष 
जन को करना चाहिये इस शंका का निवारण इस प्रकार है कि-- 
वेदान्तरलमञ्ज,षा 
क्तैच्या्नीति मे पार्थ निश्चितं मतपत्तममिति । ननु 
ग्रोयश्रित्तरूपस्थापि कर्मरो विलचणस्वेन स्मग्ण।त्‌ कथमिव कर्मणां त्रैविध्य- 
मिति चेन्न नैमित्तकेष्वन्तर्मावात्‌ । पापनिवृत्यात्मक निमित्तेन विधीयमान- 
स्वात्‌ । नचत्रं निस्यानामपि प्रत्यवायनिवृत्तिलक्षणनिमित्तेंन विधेयर्थं 
वल्पयित्या तेषामपितत्रैदान भावेन डेविध्यमेव किन्नस्यादिति वाच्यम । तेषां- 
प्रायथित्तत्वसाम्पेडपि नित्यपापानां प्रापश्चित्तत्वात्‌ निस्पस्दवैशेष्यमितिमा र: ॥१॥ 
अथज्ञानयोगः । त्तव ष्ठाः निर्मलमनस्कर्जातशास्र!धिकारफ पु मच - 
मिरस्यस्यमानच्छुयण देर्जायम'नः परत्रह्माख्यश्री पुरुपोत्तमस्वप गुणशक्ति - 
वैमवादि विषयका नुभवःशेषस्तत््रमादहेतुकसाचात्कारद्वारेण मोचहेतुः ॥२॥ 
कुञ्चिका 

ननु मोच्यसे कर्मवन्धनैरितिकमेशां चन्धनत्वाभिधान।त्‌ कथं तेषां पावत- 
स्वमःयत आह्‌। एतानीति। यानियज्ञादीनि । कराणि पावनान्युक्तानि एतान्यपि 
सङ्गमहमेवं करिष्यामीत्यभिनिवेशं त्यक्तवा फलानि चमभैः त्फलसाधनानी तिफलोदूदेशं 
विहाय केवलमीश्व गज्ञापालनात्मकतया कत्तेव्य नि। हेपार्थति। मे मम निश्चितमुत्तमं 
श्रेष्ठ मतम्‌ । इत्यर्थः । ग्रायश्चित्तात्मककमेणो विद्यमानत्वात्‌ कथं त्रिविघत्वोक्तिरि- 
विशङ्कते न्न्विति । निम्तिन रूम्पन्ने नैमित्तिकमितिव्युटत्याप्रायश्ितवर्मणोनैमित्तकेपु 
कर्मस्वन्तभीबयन्‌ परिहरति । नेति। प्रत. वायन्दवित्तिरुपर्निमित्तेन विधेयानां नित्यानां 
कर्यणामपि नैमित्तिकेष्वन्त्भोबत्वं भवज्वित्य शाद्धकय ५न्हिररात । सेति । कर्मयोगं- 
(रूप्य ज्ञानयोगं निरूपयति । अथेति । 

भोष'नुवाद 

प्रायश्चित्त रूप कर्म का नैमित्तिक कर्मा में भ्रन्तभीव है. क्योकि पाप निवृत्ति 
रूप निमत्त से प्रायश्चित का विधान बिया है। यहाँ पर यह न दोता है कि नित्यकर्म 
भी प्रत्यवाय की निवृत्ति के ल्यि विदित हे नित्य कर्मों का भी नेमित्तिक कर्म में 
अन्तर्भाव हो जायेगा कर्म योग दो प्रकार का कहना चाहिये एक नै मत्तिक दूसरा 
बाम्य कर्म | इस प्रश्‍न का समाधान यह है कि नित्य करों का प्रायश्चित रूप से 


ष्र # तृतीय: कोष्ठ: # 


तुल्यता होने पर भी नित्य पापों का प्रायश्चित होता है अतएव नित्य कर्म नैमित्तिक 
कर्म से भिन्न है 


वेदान्तरलमज पा 

अथभक्तिपोगो नाम बार्षिक गङ्गाप्रराइवदनतडिअन्नाप्राणधारणादहरदः 
रद्ध मानो भगवत्स्मरण पन्ततिरूपानुभूतित्रिशेषः | २ ॥ प्रपत्तियोगोनाम 
शास्रोक्तज्ञानादिसर्वसाधनेपु स्वस्पासामथ्यमाक्रलय्य सदाचारोपदिष्टमार्गेण 
करुणावरुशालये रमाकान्ते भगवति श्रीवा तुदेवे आत्मभारनिचेपणरूपः ॥'४॥ 
गु्ाज्चानुतत्तियोगो नाम प्रफ्तेरङ्गानामपि कालादिप्रतिबन्धकवाहुल्येनानुष्ठा- 
नाद्यशक्तेरसम्मवम्‌ आत्मनि विवाय्य श्रीगुरुमेत्र मोदाद्युपायं फतश्व मत्ता 
तच्चरणारविन्दयोः सर्वात्मभावेतात्मभ।र समर्ध्यज्ञवालवत्‌ तदुक्तमात्रा- 
चरणम्‌ । ५॥ तत्र कर्मयोगः श्रीभगवच (गैराचाय्ये; सदाचारप्रकाशे निर्णीतः } 
ज्ञानयोगश्थात्रेवग्रन्थे सङ गृदीतः भक्तियागोऽपि निरन्रश्लोके वक्ष्यते । 
प्रपत्तिगुर्वाज्चानुदत्तियोगौ चास्मिन्‌ श्लोके प्रतिपाद्येते । 

कुचिका 
अष्टमशछोकप्रतिपायार्थ संत्तिप्य दर्शयति । प्रपत्तिगुर्वाज्ञानुव्व्तियो गाविति । 
वेदोन्दरत्नमज्ञषा 
नान्य।गतिः कृष्णकदारविन्द्‌।त्‌ संदृश्यते ब्रक्झशिवादिवन्रितान्‌ । 
भक्तच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रदवाद चिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात्‌ ॥८॥ 

नान्यागतिरिति । तत्र, यो ब्रह्माणं विदथाति पूर्वे यो चै वेदांश्च 
प्रहिणोति तस्मै तं ह देअमात्मबुद्धिप्रफाशं मुमुतुम॑ शरणमहं प्रपद्ये। यो 
नहाण विदभाति पूः यो वा विद्यास्तस्मै गोपाषतिस्म कृष्णः, तं 
देवमात्मबुद्धिप्रकाश चुमे शरणं ब्रजेत्‌ । सर्वस्य शरणं सुहृत्‌ । तात्रदािं- 
स्तथा वांछा तावन्मोह्तथाऽसुखम्‌ | यावन्त याति शरणं त्रामशेषाधनाशनश्‌ । 

कुचिका 

शारण।गतिबोथकवाक्यान्युदाहरति । योन्नह्माणमिति सर्वस्येति शरणम्‌। 
रक्षकम्‌ । “सुहृत” हिताशी । तावदात्तिरिति प्र अं. अ० ७ । आउँ; शत्रुपीडा 
अहुखं दुःखम्‌ । 


# वेदान्त (न-मज्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद महित # ७३ 


भाषानुबाद 

श्रीकृष्ण के चरणारविन्द के बिना जीवों की गति श्रुति स्मरति में नहीं देखी 
जाती हैं आपके चरणारविन्द को श्रीचतुमुख श्रीमदादेवजी प्रश्नुत सभी बन्दन करते 
हैं। भक्ती की इच्छा से प्रगट क्रिया है सुचिन्त्य तिह जिन्होंने अर्जुन की इच्छा से 
विश्वरूप का प्राकट्य हुआ अचिन्त्य>तर्कना के अगोचर है तात्पर्य जिसका आपके 
तात्पर्य को ब्रह्माद्रिक देवता भी नहीं जानते हैं यह शोक का अर्थ है । जिसने सृष्टि 
के पहिले ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उसके हृदय में वेदों का प्रकाश किया जो देव आत्मा 
बुद्धि का प्रकाशक उस भगवान्‌ के शरण में मुमुक्ष प्राप्त होता हूँ। जिसने ब्रह्मा को 
आविभौध किया उसकी विद्या की रक्षा की उस परमात्मा की शरण मैं होता हूँ। 
यह दो मन्त्र शरणांगति में प्रमाण हैं। श्रीहरि सत्र प्राणीमात्र के शरण- रक्षक है 
सर्व जन के सुहृत मित्र हैं । जीवों को पीड़ा वांछा मोह और दुःख जब तक होता है 
जब तक यह जीव सकल पाप के नाशक श्रीदरि की शरणा गत नहीं होता दै। 


वेदान्तरल्ञमंजूषा 


: वृथैव भवतो जाता भूयसी जन्मतंतति! तस्यामन्यतर' जन्म सं चिन्त्य 
शरणां ब्रज । अथ पातकभीतस्त्वं सर्वेमावेन भारत विध्ुक्तान्यसमारम्भान्ना- 
रायणपरो भव । शरणं त्वां प्रपन्ना ये ष्यानयोगब्रित्रजिता; तेऽपि मृत्युमति- 
क्रम्य यान्ति विष्णो' पर' पद्म्‌ । तमेव शरणं गच्छ सर्नतर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं ब्रज अदं त्या सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्प्रामि माशुचः । 
कुळ्विक्रा 

तमेबेति । सर्वे भूतानां आमको मायया अपि नियन्ता वात्सल्यक्रारुण्यसौहादी' 
दिगुणपारबश्येन त्वस्तारथ्यमङ्गीकृत्य ल्वद्धितं चिक्रीपुस्त्वत्मशासिता तमेब सर्व- 
भावेन सर्वात्मना शरणं गच्छ, तढुक्तं सर्व निर्मायिकत्वेन कुरुष्व । हेभारतेति। 
सम्बोधनेन भरतवंश्येन त्रया सर्वशत्नुनिम्रहदेण स्त्रकी्तिख्या+नमुचितमिति सूचितम्‌ । 
तस्मान्मदुक्तप्रकारेण युद्धाख्यं धर्म कुर्वन्‌ तस्प्रसादात्तस्य ममानुम्रहात परां शान्ति 
निःशेषाऽविद्यानिबवत्तिपूर्वेकपरमानन्दरूपां भगवद्धावापत्ति शाश्चतं प्रक्ृतिकालकर्मसम्म- 
न्धशून्यं नित्यैकरसं स्थानं परमपइविष्णुपद्वादि राव्दाभिधेयं धाम प्राप्स्पति । इत्यर्थः । 
स्वशरणागतस्य सर्वपापत्तयकळ त्वेन स्त्रप्रपत्त्या द्रढयति। सर्वेधर्मानिति। सवान्‌ 


ड & तृतीयः कोष्ठ: छ 


धर्मान्‌ यज्ञदानतपो भरद्ञेत्रदर्शपौर्णमा सादीभ्ित्यनैमित्तिकान्साधनाङ्ग फलसहितान्परित्यज्य 
एतैरेव मे। 
भाषबुबाद 

तुम्हारे बहुत जन्मो के समूह वृथा ही गये अत्र तू कोई जन्म की चिन्ता मतकर 
श्रीहरि की शरण हो । जो तू अतिपातको से भीत है तो सबे भाव से नारायण परायण 
हो । ध्यान यज्ञादि साधन से रहित होकर जो जीव प्रापकी शरण में आये वे जन 
भी मृत्यु को अति क्रमण कर श्रीहरि के धाम को प्राप्त होते हैं । हे अजुन तू सवं 
आव ते मेरी शरण हो मेरे शरनुम्रह से नित्यपदको तू प्राप्त होगा । सत्र धर्म यज्ञ दान 
तपादि नित्य नैमित्तिक को त्याग बर मेरी शरण को प्राप्त हो में तुझको सर्व पापों से 
निमुक्त कर दूंगा तू शोक को मत कर इन वचनों से सिद्ध हो चुका कि जीवों को 
श्रीहरि की शरण होना आवश्यक है । 


वेदान्तरल्गज्ञ पा 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति 
च याचते । अभयं सव भूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम | ये तमेव प्रपद्यन्ते 
न ते मुश्चन्ति मानत्रा; । 

कुञ्चिका 

श्रेयो भविष्यतीति तेष्वादर विहाय तदनुष्ठानं कुक्ेन्नकुवन्बा तत्करणा- 
करण॒योगुणदोपवुद्धिमकृत्वा ' मामेकं शरणं ब्रज” मां निखिलह्देयगन्धशून्यं भगत्रन्तं 
ज्ञानशक्तिवलेश्रय्यैतेजोवीय्यैबात्सल्यकारुण्यदयाक्षमाद्यन्तकल्याणगुणारणवं सर्वेनिय- 
न्तार॑ सर्वेफतप्रदातार॑ सब्चिदानन्दमूर्तिमेकमतिशयसास्यशूस्यं अश्मरद्रेन्द्रादिवन्य॑ 
स्वयुयुछुभिरुपास्यं शरणं शारणयं प्राप्यं रन्षकञ्च विज्ञायमदाबुकुल्याद्याचरणाध्यबसा येन 
कमेदेवा दिनिरपे्चाद्ध गवद्नुअहादेवाहँ कृतार्थो भविष्यामीति विश्वासपूर्वकं स्वस्य 
स्वतन्त्रक्त्वाभिमानं विहाय स्वद्दिताहित॑ सर्वं मदधीनं निश्चित्य प्रेमप्रकर्षेण 


गङ्गाप्रवाह्दनत्रच्छिन्नचिन्तनेन प्रयद्यसत्यर्थः । = चैवं सर्वेधर्मीनादरेण 
मम पाएसम्बन्धः स्यादिति  शक्कूनोयमित्याह । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो 
मोत्तयिष्यामीति । अहः स्वतन्त्रः सर्वेश्वरः । स्वभक्तिमार्गसंरक्षणाय 


स्वीयाराधनकरमेप्रवत्तेनाय स्वेच्छयैव भक्तानुग्रहाय यहुङुलेऽत्रतीर्णः मयि भक्तयति- 
रायान्नित्यनैमित्तिककर्माादरकारिणं मदेकशरणं त्वां सर्वेपापेभ्यो5नेकजन्मस्व- 


क्ष वेदान्तरत्न-मझ्जूपा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित के ७ 


कृत्यकरणकृत्याऋरणजनितानि वहुपापानि इह च प्रायश्चित्ताद्यकरणात्स्ववशी श्रमो चित- 
घमौनादरणाञ्च वन्धुवधा दनिमित्ताच्च जायमानाने प्राक्तनभविष्यद्वतमानानि पापानि 
तेभ्यः सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्वसामर्थ्यादेव, अतो मा शुचः ¦ श्रायश्चित्ता हरणात्स्व ¬ 
भाषानुवाद 
जो जन मेरी शरण में आते हैं वे ही जन मेरी माया से उत्तीर्ण होते हैं । 
जो जन आपकी शरणागत होके हे प्रभो में तेरा हूँ एकवार भी याचना करता है । 
उस जन को मैं सत्र भूतों से अभय कर देता हूँ यह मेरा ब्रत है। जो जोत श्रीहरि के 
रारण होते हैं उनको कदापि मोह नहो होता है। 
वेदान्तरहमञ्जूषा 
कर्तारमकृत॑द्वेव' भूतानां प्रमव्राष्ययम्‌ य एवं संश्रपन्तीह भक्त्या 
नारायणं हरिम्‌ । ते तरन्तीह दुर्गाणि नात्र कार्या विचारणेति । भरुतिस्मृती- 
तीहासादिवाक््यानां निर्णीतोर्थः प्रतिपाद्यते प्रथमपादेन । नान्यागतिः कृष्ण 
पदारविन्दादिति । श्रीकृष्णपदारविन्दारूयागतिः धेत्रज्ञामं न संस्यते 
श ठिस्वृतिष्मित्यन्तयः । पुरुषान्तपर' फिञ्चित्‌ सा काष्ठा सो परागतिरितिश्रु तेः | 
कुंचिका 
धर्मानादराइन्धुत्रधाञ्च यानि मे पापानि तानि कथं तरिष्यामिति शोकं मा- 
कथाः॥ इति चरमस्छोकार्थ: । इन्द्रियेभ्यः पराह्यथौ:, इत्यनेन वशीकार्येत्वाय रथादि - 
रूपितेषु शरीरादिषु । यानि येभ्यो वशीकार्य तायां प्रधानान्मुख्या अन्ते पुरुषपर, पुरुषा- 
ज्ञपरं किञ्चित्‌ सा काष्टाः सा परागति रितिविहितम्‌, तस्यायमर्थः तस्मादपिपर: 
सबान्तरात्मभूतोऽनत्याम्यध्वनः पारभूतः परमपुरुवोथथोक्तस्यात्मपर्य्यन्तस्य तत्सङ्कल्पा- 
यत्तप्रवृत्तित्वात्‌ सखल्तन्तयीमितयोपासकस्यायि प्रयोजकः । परात्तु तच्छा ते त्र» १।३।५१ 
इति हिजीबात्मनः कतृ त्व परमपुरुषायत्तम्‌, वशो काय्योपासनानब्रेत्युपायकाष्ठ'भूतः 
परमप्राप्यश्च सएत्रेति। 
भाषाचुदाद 
जो देव स्त्रयं जन्म रहित प्राणी मात्र को उत्पन्न करने बाला है जो मानव 
उस नारायण के भक्ति पूर्वक शरण होता है वह मनुष्य सवै पापों से जिनिमुक्त 
हो जाता है इस अर्थ में विचार नहीं करना चाहिये उपदर्शित श्रुति स्मरति इतिहास 
युराणादि वचनो का सारार्थं आचार्यचरण स्टोक के प्रथम पाद के द्वारा प्रतिपादन 


“गा बनना ऋिाि॑ाएएछछ-ग्रननऋऋन-॑एिरिरिििनननणाशरीक्रीीििओ 


ष्६ # तृतीय कोष्ठ: # 


करते हें । नान्मा जाति रिति श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ के चरणारविन्द के बिना जीवों 
की गति श्रुति स्मृति में नहीं दीख पड़ती है । परम पुरुष श्रीकृष्णचन्द्र पर और कोई 
नहीं है अह परम अबधि परम गति है। यह भुति उत्तांथे में प्रमाण हैं। 
वेदान्तल्मझ् पा 

गति भर्ता प्रभुः साक्षी निवामः शरणं सहत्‌ अह मेव गतिस्तेषां 
निराशीः कर्मेकारिणाम्‌ स्वं हि लोकगतिर्जह्ञन्‌ नकेचित्‌ खाँ विजानते । 
नहि बिष्णु ऋते काचिद्गतिरन्या बिधीयते । इत्येव सततं वेदा गायन्ति 
नात्र संशयः । अगतीनां गति्भवानित्यादिस्ूजे: । एवंकरणव्युत्पत्या 
कर्मव्युत्पत्या चीपायोपेयपरोऽयं गतिशब्दः। तत्र गम्यतेऽनयेतिकरगब्युत्यत्या 
पुरुषार्थोपायभूतः श्रीभगवान्‌ । 

कुंचिका 
गम्यत इतिगतिः फलम्‌, “ भर्त” पोषको धारयिता वा प्रमुर्नियन्ता । 


“साक्षी साताच्छुभाशुभकमंद्र्ा। निवासः निवासस्थानम्‌, “सुद्ृत्‌” हितशंसो, 
अहमेवेति । 


माषानुवाद 

उक्तार्थ को श्रीमुख के वचन द्वारा सिद्ध करते हैं। गतिरिति। गति शब्द 
का अर्थ फल है फल स्वरूप भगवान भर्ती सत्रो का पोषक प्रभुः = नियन्ता साक्षी = 
शुभ अशुभ कमे के द्रष्टा श्रीहरि है। निबांसः=सबों का निवास स्थान हैं। शरणम्‌= 
इष्ट को दे के और अनिष्ट दूर करे रक्षा कतो भगवान्‌ हैं। सुहृत्‌ सत्रों का हित 
कर्ता । निष्काम कमे करने बाले पुरुषों की मैं ही गति हुँ । हे ब्रह्मन्‌! लोकं को गति 
तुम हो तुमको कोई भी जन नहीं जान सकता है । श्रीविष्णु भगवान्‌ के बिना जीवों की 
और गति नहीं है । इस प्रकार से सत्र आपके ही गुणों का गान करते हैं इस बिषय में 
कोई भी संशय नहीं है । अगति जनों की गति तुम ही हो। गम्यते अना इति करण 
ब्युत्पत्ति से पुरुषार्थों के उपाय भूत श्रीहरि है । कर्म व्युतपत्ति से भी उपेयभूत श्रीकृष्ण 

चन्द्र गतिराब्दार्थः है । 
वेदान्तरत्र-मंजूबा 

कृष्ण वेति गतिशब्दार्थ: । तथैत्र गीयते च श्रीप्रुखेनेष, अनम्या- 

श्रिन्तयन्तो मां ये जना; यर्य्ययासते । तेषां निस्याभियुक्ता नां योगच्ेमं बहाम्य- 
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हम्‌, अ० ९ श्लोक २२ तेपामह सपुद्र्ता मृत्युसंसारसागरात्‌, भवाभि न 
चिरात्‌ पार्थे मय्यावेशित चेतसाम्‌, तेषामेत्रानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाश- 
याम्यात्ममाबस्थो ज्ञानदीपेन भास्प्रता | मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां 
नमस्कुरु | मचित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च 
कुञ्चिका 
अनन्याइति । न विद्यते $न्योमदूव्यतिरिक्त: प्राप्य उपास्यो वा।येषां तेऽनन्या 
मां परमप्राप्यं देवदेवं चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते । परिसबेतो देहेन्द्रियान्त:- 
करणैः सेवते तेषां नित्याभियुक्तानां नित्यमनवरतमादरेण मयि मनोऽभियुञ्जतां योगं 
मत्म़ाप्रिपय्येन्तस्यसबंपुरुपार्थस्य़ प्रापणं क्षेम तत्संरक्षणं पुनस्तदपायशाङ्कावर्जन- 
मित्यर्थः | अहमेव वह्दामि प्रापयामीत्यर्थ: । तेषामिति । अ० १२ | श्होक ७ | तेषामुक्त- 
प्रकारेण मय्यावेशित चेतसाम्‌ । अहं वात्सल्यदयादिनिधिः सत्योरपिसत्यु; स्वभक्त- 
दुःखासदिष्णुत्युयुक्तात्संसारसागरादिरेणैव समुद्धता भवामि हेपार्थ उद्धृत्य 
च नित्यनिरतिशयानन्दरूपामात्मभावापत्ति मुक्ति ददामीत्यर्थः। तेषामेवेति अ० १०। 
शोक ११ । तेषामेव प्रीतिपूर्वकं भजतामेवानुकम्पार्थमनुम र्थम्‌ । आत्मभावस्थो 
बुद्धिवृत्तौ स्थितः सन्नज्ञानजं प्राचीनकर्मरूपाज्ञानजं तमो घर्मेभूतज्ञानाबरणं भास्व॒ता 
म्रकाशमानेन मद्विषयकज्ञानाख्येन दीपेन नाशयामीत्यर्थः। मन्मनाभव इति । मयि 
भगवति पुरुषोत्तमे चेतसः शुभाशये मनो यस्य स मन्मनात्तथाभव पराभक्तिल्षणां- 
सवेदामदू'्यानं कुर्वित्यर्थः । 
भाषाचुवाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने गीता में कहा है कि जो पुरुष अनन्य होके मेरा 
चिन्तन और उपासना करता है नित्य अनवरत मेरे में मन को अर्पण करने वाले जन 
का योगक्षेम मैं करता हूँ । उन पुरुषो को में संसार सागर से उद्धार करता हूँ जिन्होंने 
मेरे में मन लगाया है जो जन प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हों के अनुम कर 
उन जनों की बुद्धि वृत्ति में स्थित होके अज्ञान जन्यतम प्रकाश रूप ज्ञान दीपक द्वारा 
नाश करता हूँ। हे अजुन मेरे में अपने मन को लगाय और मेरा भक्त हो मेरा 
अर्चन कर मेरे को प्रणाम करना चाहिये । मेरे में जिन पुरुषों का चित्त लगा हुआ है 
मेरे ही में जिन्हों का प्राण विद्यमान है मेरा ही नित्य परस्पर में कथन बोधन करते हैं. 
उसके द्वारा उन पुरुषों को सन्तोष लाभ होता है। 


७5 & तृतीयः कोष्ठः & 


वेदोन्तरत्नमंजूपा 


मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च । अहं तवां सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि 
भाशुच इत्यन्वयशचुखेन सर्वारम्भपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स में प्रियः सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेकं शरखंत्रजेत्यादिव्यतिरेकेश च स्त्स्यैरात्माऽनन्यशरणानां 
सबै पुरुपार्थतरविधानात्‌ । 


कुचिका 

तत्साधनमाह । मद्गक्तोभवेति। मद्धक्तिकुर्वित्यर्थ: । साचभगवदर्थी क्रियैव 
“सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुदिश्य या क्रिया” सैतरभक्तिरितिप्रोक्ता यया भक्तिपेरा- 
भवेदिति वचनात्‌। तामेत्रोपदिशति। मद्याजीति । द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाइत्यादिनोक्तैः 
पञ्चयज्ञैः अभिगमनोपादानेञ्यास्वाध्याययोगैः पञ्चकालोक्तमद्ध जनैवौ मत्पूजनशीलो भवे- 
त्यर्थे: । कृतस्य यजनस्य वैगुण्यपरिहारार्थमाह । मां नमस्कुरु । मां सर्वेश्वरं सर्वेशक्ति 
वात्सल्यकारुण्यादिगुणाणेवं नियमेनाष्टाङ्गः प्रण।मइत्यर्थेः एवं पञ्चविधाराधनेन निरन्तर- 
ध्याननिष्ठो भूत्वो मत्सांक्षात्कारेण ब्रद्मरुद्रादिमिदु राराध्य परमप्राप्यं परमानन्द्घनं 
मामेवेष्यसि प्राप्स्यसि । एतत्सत्यं नप्रलम्भनमिति ते तुभ्यं प्रतिजाने प्रतिज्ञां करोमि । 
यतस्त्वं मे प्रियोऽसि प्रियस्यप्रलम्भनमनुचितमिति भावः । मच्चित्ता इति । मयि 
भगवति वासुदेत्रे चित्तं येषां ते मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः । मामेबगताः प्राप्ताः 
प्राणाश्रह्कुरादीन्द्रियाशि येषां ते । मद्रूपारिदरीनादयेकविषयी धूत च्ुरादिव्यापारा 
इत्यर्थे; । मदूभ जन।थैँकजी रना इति वा । स्त्रसमानविद्वद्गोष्ठीषु परस्परमन्योन्यं युक्तिभिः । 

भोष।नुवाद 

मैं तेरे को सर्वे पापों से छुटा दूंगा तू शोक मत करें इ अन्वय मुख वाक्य 
से यह सिद्ध हो चुका कि भगवान्‌ ही अनन्य पुरुषों का परम पुरुषार्थ 
है। सब धर्मों का परित्याग के जो भक्तिमान्‌ बह जन मेरे को परम प्रिय हैं 
सर्वे धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आये इत्यादि व्यतिरेक वाक्य हैं इन वचनों 
केद्वारा श्रीभगवान ने अपने कोही सवै पुरुषार्थ का साधन अनन्य भक्तों के 
लिये कथन किए | 

वेदान्तरत्रमज्ञ पा 
तथैव गम्यत इति गतिः प्राप्योऽपि श्रीपुरुपोत्तमएवेति । तत्रैवान्वय- 
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व्यतिरेकाभ्यां गीयमानात्‌ | यान्ति देवब्रता देवान पितन्‌ यान्ति पितृत्रताः 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ । 


कुञ्चिका 

श्रुतिस्मृत्यादिप्रमाणैश्च मामेव बोधयन्तः जिगीषाद्य भावान्मत्स्वरूपगु एज्ञाप- 
नेन सौहादँ कुवेन्तः । स्वन्यून बोधेषु च मामेब कथयन्तः तत्कृपया मदीयान्‌ गुणान्‌ 
मदीयानतिमानुषान्यद्‌भूतानि कमौणि च कथयन्तः सन्तस्तुष्यन्ति रमन्ति च। 
चक्तादौऽनन्यरप्रयो जनेन श्रोठ्प्रश्नेन तुष्यन्ति अनुमोदन्ते श्रोतारश्च तदद्ुतप्रा एगुण- 
कर्मेश्रवणेन रमन्ति रमन्ते इत्यर्थः । सर्वोरम्भइति अस्यपूर्वीद्वैम्‌ । अनपेक्षः 
शुचिदेक्ष: उदासीनो गतव्यथः । अनपेक्तः । यहच्छाप्राप्तेष्पपि लौकिकपदार्थेपु स्प्रहार- 
हितः। 'शुचिः' । वाह्यान्तरशुद्धयुक्तः 'दक्तः' ज्ञातव्येपु शास्त्रीयेषु कत्तञ्येषु च ज्ञातुं 
क्तु समर्थैः ' उदासीनः” मित्राययुद्देशेन पक्तपातविवर्जितः। गतव्यथः” कुंत्रचिद- 
समानोपेक्षणादिना या मानसीव्यथा तया शून्यः । परमार्थानुपयुक्तान्सवीन्‌ कर्मारम्भान्‌ 
परिस्यत्तुं शीलं यस्य एवम्भूतो यो मद्भक्तः स मे प्रिय इत्यथः । उक्तवचनैरन्ययब्य 
तिरेकमुखेन श्री कृष्णस्यैत्रानन्यशरणानां भागवतानां सर्व पुरुषार्थत्वमभिधीयत इति- 
फलितार्थमाह अहं त्वामिति एतच्छूलोकार्थ: प्रागुपदर्शित: । परमप्राप्योपि धीकृष्ण एवेति 
गतिशब्दार्थ व्याकरोति । गम्यत इति 'तत्रैव' श्रीमङ्भगबदूगीतायामेव तानि वचनान्युदा - 
हरति । यान्तीत्यादिना । 

भाषानुबाद 

गति शब्दकी कर्म व्युत्पत्ति से भी फल रूप भगान्‌ ही हैं जिसको जो प्राप्त 
होता है वह उसका गति है वह श्रीपुरुपोत्तम हैँ । यह बार्ता श्रीमुख से अजेन के प्रति 
कहा हैं देवता के उपासक देवता को प्राप्त होते हैं। पितरोको उपासक पितरो को और 
भूतो के उपासक भूतों को प्राप्त होते हैं। 

बेदान्तरलमज्ञ पा 

मामेवैष्यसि युक्स्यैबमातमानं मत्परायणः | मामेवैष्यसि सत्यं 
ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मभ 
साधर्म्यमागताः । माग्नुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नो बन्ति 

महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः माग्नुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न 
विद्यत इस्यन्त्रयवाक्येभ्यः । आन्रक्ल भुवनाजलोकाःपुनरावर्तितनो$ज्यु न । नतु 
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माममिजानन्ति तत्वेनातश्चवन्तिते । मामप्राप्येब कौन्तेय ततोयान्त्यधमां 
गतिमित्यादिव्यीतरेकवचनेभ्यश्चं । उपलक्षणं चेतत्‌ सर्वसम्पन्धाश्रयोड्पि स 
एव । माता पिता तथा आता सर्वस्य शरणं हुदृदिति शरण्यस्येव भगबत॥ 
सबैसम्बन्धित्रश्रवणात्‌ । 

कुञ्चिका 


देवेष्विन्द्रादिपु ज॒तं नियमो भक्तिवौ येषां ते देअश्रताः अथवा तेष्वेवेज्य बुद्ध यस्ते 
तानेब विशेषान्‌ यान्ति प्राप्नुवन्ति । 'पिढृत्रताः' पितृष्वम्िष्वात्तादिष्वेवेज्यबुद्धथा 
नियमान्बितास्तानेत्र पितून्यान्ति। मूतेज्याभूतेषुयन्षरक्ञोविनायकरमाठ्गणादिषु इज्या- 
पूज्यबुड्धियेषां ते तथा तद्य जननिष्ठास्तानिभूतान्येबयान्ति भद्याजिनो माँ सात्ताद्भगबन्तं 
ष्टुं शीलं येषां ते तु साल्जिका दैवी सम्पद्‌माश्रिताः । मामेव यान्ति न पुनश्चिवन्तीत्यर्थः 
अतोऽन्य देवभक्तेभ्यो मद्भक्तानां महान्विशेष इत्यर्थः । मामेवेति । एत्रमुक्तप्रकारेणात्मानं 
मनो मयि युक्ता मत्परायणो मदैकशरणः व्यक्तान्यप्रयन्न, सन्‌ मामेव नित्यं सञ्चिदा- 
नन्द मुक्तप्राप्यं तद्गोग्यऋज ष्यसि प्राशस्यसीत्यर्थः । मामेवेति प्रागूव्याख्यातम्‌ मद्भक्त 
इति। एतत्‌ चेत्रयाथा्म्यं चेत्रजञस्य प्राप्त्युपायं च्चेत्रज्ञस्बरूपयाथात्म्यञ्च विज्ञाय मद्वावा- 
योपञ्चते। मम यो भावो जन्ममरणादिराहित्यं मत्माप्रये योग्यो भवतीत्यर्थः । ममस।ध- 
स्यात इदं बच्यमाणं ज्ञानमुपाश्रित्यानुष्ठाय मम साधस्येमांगताः मस्साम्यं प्राप्ता इत्यर्थः 
मामुपेत्य इति मां सर्वेश्वर्मानन्दघन प्राप्य पुनर खिलगर्भवासादिदुःखालयं दुःखग्रहमशा- 
श्वतमस्थिरं जन्म प्राकृतदेहसम्बन्धं नाप्नुबन्ति यतो महात्मनः महाविवेकसम्पन्न।न्‍्त:- 
करणा अत्यर्थमस्म्रियत्वेन मत्मसादकारणानि मदैकाराधनानि कर्माणि कृत्वा 
मद्नुम्रहादेव । 

भाष।नुबाद्‌ 

मेरी उपासना करने बाले मेरे को प्राप्त होते हैं । हे अजुन तू मत्परायण है 
मेरे में चित्त लगाय के मेरे को ही प्राप्त होवेगा मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ मद्भक्त मेरे तत्व 
को जान के मेरे को प्राम दोके पुन दुःख का आलय अनित्य जन्म को प्राप्त 
नहीं होता दे । 

कुञ्चिका 


परमां सर्वोत्कृष्टो संसिद्धिं मद्भावात्मिकां गताः श्राप्ता: इत्यर्थ:। मामुपेत्येति 


ॐ बेदान्तरत्त मञ्जूषा संस्कृतटीक) भाषानुवाद सहित # 


न मां सर्वेश्वरं सत्यसंङकल्पं निखिलजगदुत्पत्तिकारणं दोषास्प्रष्ट माहात्म्य भगवन्तमुपेत्य 
प्राप्य ये निता हे कौन्तेय, तेषां जन्म न बिद्यते, इत्यर्थः । मदनन्यभक्तिहीनांस्तु 
बिबिधधर्मीदुष्ठानादूत्रह्मलो कपय्येन्तँ प्राप्ता श्रपि पुनरावत्तेन्त इत्याह आन्रहमोति आन्रह्म- 
भुबनात जह्मणो भुवन त्रह्मलोकस्तमभिव्याप्य सर्चेलोकास्तत्रस्था जनास्तङ्गोगावसाने । 
पुनरावर्तिनो भवन्ति है अजुन ! ।तेभ्यः स्वभक्तानां तुशब्देन महद्वैलक्तण्यं द्योतयति । 
“नतु मामभिजानातीति एवं सर्वेकर्मकर्ट देवताध्यक्ष मां ते सकामास्तु तत्त्वेन 
नाभिजानाति । अतः कर्मफलं भुक्त्वा तद्भोगान्ते च्यवन्ति, पुनर्देह्रदणाय धूममार्गेण 
बर्चन्ते न तु साक्षान्मामेव तत्त्वेन देवतापु वा मामेवान्तयीमिणं यजन्तश्चवन्तीतिभावः 
आमग्राप्यैवेति मां सर्वेश्वरं । सर्वकर्मफलदातारमग्राप्यैव गुरूशाख्रोपदेशाभावेन, 
अस्ति परमेश्वरो भगवान्वासुदेवः सर्वोराध्य इतिज्ञानमप्राप्यैव ततो तद्विपयाज्ञानादधमां 
श्वशुकरादियोनिरूपां गति फलं यान्ति प्राप्त,वन्तीत्यथे: । “एतत्‌? नान्यागतिः कृष्णपदार- 
बिन्दरादितिकथनम्‌ “सएव” पुरुषोत्तम एव, पिकृमात्रादिशाब्दैः जन्यजनकभावे । 


सम्बन्धाश्रयत्बं सर्वेरक्षयितु: श्रीपुरुषोत्तमस्योक्तम्‌ । शरणम्‌ र्तकम्‌ । सुहृत्‌ = 


हितेच्छुः । 
भाषानुवाद 
अतएव परम सिद्ध मेरे को प्राप्त होय के पुनर्जन्म नहीं होता दै। दे 
अर्जुन ! ब्रह्मलोक पर्यन्त सब लोक पुनरावर्ति हैं. जिन पुरुषों को मेरा यथार्थ 
ज्ञान नहीं होता है वे जन तत्त्व से भ्रष्ट हो जाते हैं मेरे को प्राप्त नही होके अधमगति को 
प्राप्त होते हैं। यहाँ पर गति शब्द उपलक्षण है सबे सम्बन्ध का आश्रय श्रीकृष्णचन्द्र 
हैं। माता पिता और भ्राता सर्वे का शरण सुहृद्‌ भगवान्‌ हैं। इन बचनों से यह्‌ 
सिद्ध हो चुका कि सर्वे सम्बन्ध का आश्रय श्रीहरि है। 
बेदान्तरत्रमज्ञ पा 
पितासि लोकस्य चराचरस्य स्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । पितामही5- 
स्य जगतो माता घाता पितामह! । त्ममेत्र माता च पिता त्वमेव त्वमेव 
बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या रिणः स्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव 
इत्यादि श्रवगाश्व । मेमैत्रशों जीवलोके मङ्कक्त एतद्विज्ञाय ॥ 
कु चिका 
उक्तार्थ प्रमाणेन द्रढयति पितासिति। अस्य चरारस्य, लोकस्य पिता जनक- 
स्वमसि पूज्यश्वासि गुरुच शास्रोपदेष्टा अतो गरीयान, गुरोरपि गुरुत्वेन पूज्यतम; । 


२ छ तृतीयः कोष: & 


हे अमितप्रभाव यत एवम्भूतस्त्वं तस्मातत्वत्समो लोकत्रये नास्ति यदि त्बत्सम एब नास्ति 
तर्हि श्रम्यधिकः कुतोऽन्य.,स्त्रदधिकः कुतः स्यात । नास्तिन्गासीन्नभ विध्यतीत्यर्थोवेत्यर्थः ४३ 
ममैवांश इति योऽयं जीवलोके वत्तेमानो जीवभूतः प्राणोपाधियुक्तः स ममैवांशः 
शाक्तिस्वरूपांश एब नतु स्वतन्त्रः अपरेयमितस्त्वन्यां प्रक्कतिं विद्धि मे पराम्‌ जीवभूतामि 
त्युक्तत्बात शक्तेः शक्तिमतः स्वरूपा भेदेऽपि प्रथक्स्थित्य भावा ड्वेदा भेद स्थे सम्भवादित्यर्थः । 
मद्भक्त इति | ज्ञानसाधनं ज्ञानं ज्ञेयञ्च अनादिमत्परमित्यादिना हृदि सर्वेस्थाधिष्ठितमित्य 
न्तेन ज्ञेयस्यक्तेत्रज्ञ्य च तत्त्वं याथात्म्यं क्षेत्रज्ञस्य प्रापृत्युपायं विज्ञाय मदूभावायोषपद्यते 
मम यो भावो जन्ममरणादिराहित्यं तत्प्राप्तये योग्यो भवतीत्यर्थः । 


वेदोन्तरत्नमंजूषा 


योमङ्कक्तः समे प्रियः प्रियोहि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः । 
प्रतिजानेप्रियोऽसि मे मम साधर्म्यं मागता इत्यादिना स्वस्येव सर्वसम्भन्धरव- 
हृढ़ी करणाय तत्र तत्र षष्ठी प्रयो गस्य स्त्रयमेव श्री परुखेनाभ्यस्यमानाच किञ्चानेन 
प्रपत्तिस्वरूपमप्युक्त भवति । अहृमस्म्यपराधानोम।लयोऽक्रिऽचनोऽगतिः । 
स्वेमवोपायभूतो में भवेति प्रार्थनामतिः | शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्समिन्‌ 
प्रयुज्यतामिति लज्ञणसमन्धयात्‌ । सा च षड्विधा । आनुकूल्यस्य संकल्पः 
प्रातिकून्यस्य बर्ज्जनम्‌ । 

कुञ्चिका 

योमद्धक्त इति एवम्भूतो यो भक्तिमान्‌ स मे प्रिय इत्यर्थः। प्रियोहीति । हि 
यस्मात्‌ ज्ञानिनोऽइमत्यर्थः प्रियः अनबधिकप्रीतिजिषयः तथैतरोक्तं विष्णुपुराणे प्रल्दादेन 
याप्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु 
श्रीपराशरोप्याह ~ “सत्वांसक्तमतिः कृष्णे दृश्यमानो महोरगैः नविचेदात्मनो गात्रं 
तत्स्मृत्याल्हादसंस्थित इति स च ज्ञानी तथेव ममातिप्रियः? यथात्वं सह पुत्रैश्च तथा 
रुद्रो गणे. सह यथा श्रियाभियुक्तोऽहं तथा भक्तो मम प्रिय इतिश्रुतेः “नान्यः भक्तात्म्रिय- 
तरो लोके कञ्चन विद्यत इति मोक्षधर्मे नारायणवचनाच त्यर्थः । उक्त बचनेभ्यः सिद्ध 
सर्वेषां नित्यसम्वन्धानामाश्रयः श्रोपुरुषोत्तम एव इत्याइ स्वस्येवेति परमात्मन 
एवेत्यर्थः । तत्र तत्र पितासि लोकस्य, अस्यज्ञगतः ममैजांश इति प्रियोसिमे { मम 
साधर्म्यम्‌ ) इत्यादिषु षष्ठीप्रयोगात्सवंसम्बन्धाश्रयत्वं परमात्मन इत्यर्थः । अनेनेति 
नान्यागतिः कृष्एपदारविन्दादित्यभिधानेनत्यर्थ. प्रपत्तेः स्वरूपमाह । अहमिति। शरणागत 


छ वेदान्तरत्न-मञ्जूषा संस्कृनटीका भांषानुवाद सहित ® सडे 


लक्षणं निच्य तां विभजते छाचेति | 
भोषानुवाद्‌ 

तुम चर और अचर लेक के पिता हे! इस जगत्‌ के पूज्य और गुरू श्रेष्ठ हे । 
हे अर्जुन इस जगत का पिता माता धाता पितामह मैं ही हूँ। मेरै मातापिता तूं हैं। 
बन्धु गुरु परमार्थ का उपाय विद्या तुम हे। व्यवहार का साधन द्रव्य तुम हो मेरे सब 
सम्बन्धी तुम ही हों। मेरा अंश जीव है। मेरा भक्त मेरे तत्त्व को जान कर मेरे 
भाव को प्राप्त होता है । मेरा भक्त मेरे को अत्यन्त प्रिय हैं। ज्ञानी को मैं अत्यन्त 
प्रिय हूँ ज्ञानी मेरा श्रत्यन्त प्रिय है। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अजुन के प्रति कहते हैं. कि 
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तू मेरा अत्यन्त प्रिय है। श्रौर बहुत जीव मेरे समान धर्मे को 
प्राप्त हुये । इत्यादि बचनों के द्वारा श्रीमुख से अपने को सवे सम्बन्धकाश्रय दिखलाया 
ससैबांश ओर समे प्रियः इन सब बचनों में षष्टथन्त प्रयोग का पुन पुन अभ्यास 
किया है। नान्यागतिः श्रीकृष्णापदारविन्दात्‌ इस बचन में सति शब्द के प्रयाग से 
शरणागति का स्वरूप भी आचार्यपाद ने दिखलाया है । अब शरणागति का लक्षण 
अकाश करते हैं। अहमिति। मैं सवे अपराधों का आधार हूँ। और अकिंचन दा 
अन्यगति हीन हूँ मेरा पुरुषार्थ उपाय टुम ही हा । इस प्राथना को शरणागति कहते हैं । 
चद्द शरणागति छे प्रकार की हैं । प्राणिमात्र के अनुकूल संकल्प | और प्रतिकूत्त का 
वर्जन | तीठृय विश्वास है.। गोप्तृत्व वरण चतुर्थ अङ्ग है । 

वेदान्तरलमझ षा 


आत्निचेपकार्पण्ये पडविधा शरणागतिरिति भगवच्छाखबचनात्‌ 
तत्र सर्वास्फृत्व' पुरुषोत्तमस्य निश्चित्य ब्रद्मादिस्तस्तरपर्यन्तप्राशिमात्रस्यानुकूल्या- 
चाराध्यावपाय; प्रथमो चराचराणि भूतानि सर्वाणि भगवहपु। 
अतस्तदानुकूल्यं मे कर्तव्यमिति निश्रयः । श्रुयतेद्दि स्वास्मत्व॑ं भगवत! | 
झन्त/ प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा अहमात्मागुड़ाकेश सर्वभूताशयस्थित 
इत्यादिगानाच ॥ १,॥ हिंसामात्सर्य्यादिपूर्वोक्तविपरीताचारत्यागः प्राति 
कून्यस्य वजन द्वितीयम्‌ तच्च विरोधिरूपनिर्णये वच्यते । पराववादंपैशुन्यमनृतं 
योन भाषते । अनुद्वेगकरं चापि तोष्यते तेन केशव; । परपत्नीपरद्रव्यपरहिंसासु 
यो मति न करोति प्रमादं भूप तोप्यते तेन केशवः। न ताडयति नोइन्ति 


४ & तृतीयः कोष्ठः & 


प्रणिनोडन्यांश्र देहिन; । यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः । 
सगरं प्रति और; | 
कुञ्चिका 


सत्र तेषु मध्ये तस्याः प्रथममङ्ग' निबक्ति । सर्वेति उक्तार्थं प्रमाणेन द्रढयति 
चरेति । श्रीहरे, सर्वात्मत्वं श्रुतियुखेनाह । अन्तेति। तस्याः द्वितीयमङ्गमाह हिंसेति। 
प्राणब्रियोगानुकूलब्यापारो हिंसा । परोत्कर्षासहनमात्सर्थ्यम्‌ । उक्तार्थः स्मृतिवचनै- 
द्रेढयति । परेति । 

भाषानुवाद 

और आत्म निक्षेप कार्पण्य यह छै अङ्ग शरणागति के हैं यह बचन भगवत्‌. 
शास्त्र में प्रसिद्ध है । शरणागति का प्रथम अङ्ग का विबरण करते हैं सर्वेति। सब का 
आत्मा श्रीपुरुषेत्तम हैं ऐसा निश्चय कर ब्रह्मादि स्थावरान्त प्राणिमात्र के अनुकूल 
आचरण का निश्चय प्रथम अङ्ग हैं उक्त अर्थ को स्मृति के द्वारा प्रमाणित करते हैं। 
चरेति। चर और अचर प्राणिमात्र का श्रन्तयीमी आ।त्मा भगवान्‌ है अतएव सबों के 
अनुकूल रहना मेरा कतेव्य है। भगवान्‌ सबों का आत्मा है यह श्रुतियों में प्रसिद्ध दे, 
अन्तः प्रविष्टेति । श्रीभगवान्‌ सर्वे जनों के भीतरमे प्रविष्ट है सवे जनों को शासन कर्ता 
है। हे गुडाकेश सर्वभूते के अन्तः स्थित में हूँ। अब शरणागति के द्वितीय अङ्ग की 
व्याख्या दिखलाते हैं । हिंसेति। प्राणीमात्र के अनुकूल आचरण के विपरीत हिंसा 
मात्सर्यादिक है उनो का परित्याग करना द्वितीय शरणागति का अङ्ग हैं। इसका 
स्वरूप निरूपण विरोधी रूप के बिचार में आगे करेंगे । उक्तार्थं को प्रमाण के द्वारा 
प्रमाणित करते हैं। परेति हे राज्ञा सगर जो मनुष्य दूसरे का अपवाद । पैशून्य = 
चुगली और मिथ्या भाषण नहीं करता है और दूसरे जन को उद्वेग करने का बचन 
नहीं कहता है उस पुरुष से भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं । जो पुरुष १रपल्ली और पर द्रव्य 
पर की हिंसा में अपनी बुद्धि नहीं लगाता है उससे भगवान्‌ तृष्ट होते हैं जे जन प्राणि 
मात्र को ताडन और हनन नहीं करता है उस पुरुष से भगवान तृष्ट होते हैं । 


वेदान्तरन्न-मंजूवा 
मत्कर्मकुन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गजितः निर्वेर! सर्वमूतेपु यः स मामेंति 
पाण्डवेति उभयत्र प्रमाणम्‌ ॥२॥ वात्सल्यादिगुणरल्नाकरः सर्वेशरणय 


|... ललल??? 


८५ & तृतीय' कोष्ठः & 


प्रपन्नानस्माब रचिष्यत्येवेतिनिश्चयो विश्वासः । ( आत्मरचाविषयात्मकतद्रचि- 
तृत््रव्यवसायविशेष इति यावत्‌ ) | रचिष्यत्यनुकूलान्नइति या सुइढा मतिः | 

स विश्वासो भवेच्छक्रसरवेदुष्कृतनाशन इति तृतीयम्‌ । योग्षेम॑ वहाम्यहम्‌ । 

अहं त्वां सर्वपापेभ्योमोक्षमिष्यामि मां शुच इति भगवद्वचनात्‌ ॥३॥ सर्जः 
सर्वरक्षासमर्थः कारणयबातसन्यादि गुशसागरोऽपि पुरुषोत्तम; ग्राथनाशुन्ये - 
रात्मपराड मुखैरप्रार्थितो न गोपार्यात | अन्यथा स्बमोचप्रसङ्गोत्‌ । शाख- 

* सेतुभङ्गापत्तेश्चेति । 
कुञ्चिका 

( सत्कमेकृदिति । यत्किख्िद्वेदाध्ययनादिसव कर्ममदाराधनरूप॑ यः करोति 

| स मत्कमेकृत्‌ ) तथा मत्परमः, अहमेव परमः प्राप्पभूतः पुरुषार्थो यस्य नतु स्वगेख्नी- 
पुत्रधनादिमस्कर्भफलं तथा सः अतएव अद्भक्तः मत्कीर्तनश्रवणध्यानार्चना दिमङ्गजने- 
नैव कालक्षेपं यः करोति सः तथां मद्धक्तेतरसबैसङ्गशून्यः । ।एब॑मयि सर्वभूतेषु यो 
निर्वैरः, अपकारिजनेष्वपि द्वेषाभिनिवेशवर्जितो यः स मामेति । विश्वमायानिवृत्तिपूर्वक- 
मद्भावापत्तिमाप्रोति न स पुनरावर्त्तते, इत्यर्थः । उभयत्रेति आइुकूल्याचरणे, प्रातिकूल्य 

५ वेने च, टतीयमङ्गमाह। वात्सल्यादीति । उक्तार्थं प्रमाणेन द्रढयति । रत्तिष्यतीति । 
भाषानुबाद्‌ 

जो पुरुष वेदाध्ययन रूप कर्म मेरा आराधन मान केकती है और मत्परो यण है 

और भक्तेतर संग से वर्जित और सब भूतों में बैर रदित जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्राप्त 
होता है यह श्रीमुख का कथन हैं॥ २॥ शारणागति का तृतीय अंग दिखाते हैं । 
“बात्सल्येति' वात्सल्य आदि गुणों का सागर और सब का आधार सबों का शरण्य 
श्रीहरि हैं उसके प्रपन्न अर्थात्‌ शरणागत हम सब जन हैं अतएव श्रीहरि हमारी रक्षा 
अवश्य करेंगे यह निश्चय विश्वास कहलाता है । अनुकून जन की रक्षा भगवान्‌ करेंगे . 
इस हृढ निश्चय को बिश्वास कहते हैं । यह विश्वास सत्र दुखों का नाशक है। भक्तों के 
योगक्षेम को में करता हूँ । दे अर्जुन तुमको मैं सर्व पापों ते निंमुक्त कर दूंगा । यद 
भगवद्वचन उक्त अर्थ में प्रमाण है। अब शरणागति का चतुर्थ अंग दिखज्ञाते है । 
सर्वेक्ञइति । सबों की रक्षा करने में समर्थ और कारुण्य वात्सल्य गुणों का सागर सर्वज्ञ 
भगवान्‌ हैं तो भी प्रार्थनाशून्य वहिमुख जनों की प्रार्थना के बिना रक्षा नहीं करते हैँ 
यदि जो यह वार्ता नहीं स्वीकार करेंगे तो सबों की मोल हो जानी चाहिये और 


# वेदान्तरत्न-मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # सद 


शा्र की मर्यादा का भंग हो ज।येगा । ऐसा निश्चय कर सदा प्रार्थना प्रावण्य 
को गीपृत्ववरण कहते हैं। 
वेदान्तरतमञ्ज,षा 

निश्चित्य बुद्धेः सदै प्रोर्थनाप्रावण्य गोप्वृत्ववरणभूतश्रतुर्थ । आत्म- 
रक्षाबिषयात्मकतद्रच्षितृत्व्यवसायविशेप इतियावत्‌ । अप्राधितो न गोपायेदिति 
या प्रार्थेनामति? । गोपायिता भतरत्येव गोप्तुस्वबरणं स्पृतम्‌ । प्रा्थनास्वहूप॑ तु 
श्रीकृष्णरुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । संसारसागरे मग्नं माघुद्धर 
जगद्गुरो । केशवक्लेशहरणनारायशजनाईन । गोविन्दपरमानन्द माँ समुद्धर- 
माधवेत्यादिमन्त्रैः स्पष्ट ज्ञायते । कमलनयन वासुदेव विष्णो धरशिधराऽच्युत 
शह्नचक्रपाणे । भत्रशरणम्ुदीरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तानपापानिति 
यमबचनाच्च । विष्णु पुराणे । अ० तृ० अ० । ९ | श्लोक ३३। 


कुञ्चिक्ा 
तन्नामकीत्तेन॑ तदैकशरणताद्येकान्तभक्तिचिह्मित्याह । कमलनयनेति । ईरय- 
न्तीतिबचनादर्थज्ञानमन्तरेणापि नामोच्चारणमात्रमेव पापह्रमिति सूचितम्‌ । ईरणं 
श्रवणादेरप्युपलत्तणम्‌ । इत्यर्थः । 
भाषानुवाद 
प्रार्थना के बिना श्रीहरि हमारी रक्ता नहीं करेंगे इससे सदा प्रार्थना करते 
रहना इस निश्चय को गोप्ठृत्वबरण कहते हैं । अब प्र।्थना का रवरूप दिखलाते हैं कि 
हे श्रीकृष्ण हे रुक्मिणीकान्त हे गोपीजन मनोहर मैं संसार सागर में डूबा जाता हूँ मेरा 
उद्धार कीजिये । हे केशव हे परमानन्द हे क्लेश हरण है नारायण हे जनार्दन 
हे गोविन्द मेरा उद्धार करो यह गोपाल तापनी में कहा है । अब श्रीविष्णु पुराण के 
चचनों के द्वारा उक्तार्थ प्रामाणित करते है । कमलनयनेति। यह उक्ति श्रीयमराज की 
दूतों के प्रति है। हे कमलनयन हे बासुदेव हे विष्णो हे धरणीधर हे अच्युत हे शंख- 
चक्रपाणे आप मेरे रक्षक हैं इस प्रकार जो पुरुष प्रार्थना करते है उन पुरुषों के समीप तुम 
भूलकर भी नहीं जाना उन पुरुषों को दूर से परित्याग कर देना यह यमराज ने कहा है। 
वेदान्तरत्मज्ञ पा 
राजधर्मे भीष्म! त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीपवे | यच्छ्रेयः 
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® वेदान्तरत्र-मञ्जुषा संस्कृतटीका भांषानुवाद सदित ७ प 


पुण्डरीका तदृध्यायस्त्र सुरोत्तमेत्यादेश्च ॥४॥ प्रपत्तव्यस्य माधव स्यासाघा- 
रणप्रसादहेतुः प्रपत्तिरेवेति निश्वयेनं तेत रक्ष्पमाणस्यात्मनो5हंममत्सस्त्राम्या- 
दीनां भारस्य श्रीमगवति अपंणमात्पनिचेपः । आत्माऽऽत्मीयसरन्यासो 
झात्मनिचेपउच्यते ईतल्षणत्रचनात्‌ , उगरिचरारूयाने च, आत्मा राज्यं धनं 
भित्र कलत्रं वाइनानि च । एतङ्कगतरते सर्वमितितरप्रोडिकितं सदेति, वाल्मी कीये 
भरतः । राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्तमिहाहेसीति | इचच्षरन्तु भवेन्सृत्युस्त्य 
चरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । ममेति च भवेन्मृत्युनममेति चशाश्वतमिति भरतवचनात्‌ । 
कुंचिका 
आत्मनिक्षेपस्य स्वरूपमाह । प्रपत्तव्यस्येति । 
भाषानुबाद 

शरण्य श्रीभगवान के अनुम्रह का मुख्य कारण प्रपत्ति हैं इस निश्चय के द्वारा 
आत्मा की अहंता ममता और फल स्वामिता का भार श्रीहरि में अपैण कर देना 
इसको आत्म निक्षेप कहते हैं । उक्त अर्थे को स्मृति प्रमाण से सिद्ध करते हैं । आत्मेति । 
अपने आत्मा और आत्मीय अर्थात्‌ पुत्रकलत्रादिकों के भार को परमात्मा में त्याग 
कर देना इसको ही आत्म निक्षेप कद्दते हैं । यह बाती भारत में उपरिचर के आख्यान में 
कही है कि आत्मा राज्य धन और मित्र कलत्र वाहनादिक इन सबों को भगवान्‌ के 
अर्पण किया राज्य और में श्रीरामचन्द्रजी का हूँ यह धर्म कहने के योग्य है यह 
बाल्मीकि रामायण में श्रीमरतजी का वचत है । दो अत्तर मृत्यु है और तीन अच्तर प्रत 
है । यह्‌ मेरा है यही मृत्यु है यहद मेरा नहीं दै यह अमृत के समान है। 

वेदान्तरन्नमञ्ज पा 

सर्वधर्मानूपरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्योमोक्ष- 
यिष्यामि माशुच इतिचरमोपरेशात्‌ ॥५॥ उपायानामसिद्धचा तद्विपरीतानाम- 
पायाना स्मरतः प्राप्त्या च कत्‌ त्वाद्यमिनिवेशरूपगर्वेहानिः काप्यण्यम्ू । 
उपाया नेबसिद्धचन्तीत्यपायातिविधास्तथा इतियागर्वेद्दानिस्तददैन्यं कार्पए प- 
सुच्यते, इति बचनात्‌ । एतेषु षट्षु आत्मनिक्षेपएवाज्लीत्वान्मुरूय। । अन्ये 
च तत्सदकारिणस्तदङ्गभूता इति विवेक; । किञ्च, अहमस्म्यपराधानामाल- 
योऽक्किश्चनोऽगतिरिति लक्षणव चनेनेता किङ त्रनोऽगतिरत्राधिक्रि यते, इत्युक्तम्‌ । 
तच्च परुमुचुत्वादीनामप्युपलचणम्‌ । एवञ्त्राऽकिंचनोऽनन्यगतिः सात्विक 


>> नाक ET MD, 


भगवत्प्राप्रिकामा मुम्नु्षु। सार्व पिक ऽज्ञः सर्वज्ञो वा निर्विणणोऽत्राधिकारीति 
बोध्यम्‌ । तत्रार्किचनत्वं नाम सर्वसाधना षठान सामर्थ्यादिविषयककर्क त॥दि- 
रूपामिमाना दिसवस्वशून्यत्तरम्‌ अगतित्वं चानन्यगतित्तम्‌,तच्च भगवद्धयतिरि- 
क्तान्यसाधनफत्ञपम्पन्धलक्षणगतिशुन म्र , तच्वोक्तम आ. चनोऽगतिरिति | 
कुञ्चिका 
रास्णागतेः कोवाधिकारीतिजिज्ञासायामाह । किळ्येति । अरिऋनत्वं निवेक्ति। तत्रेति । 
भोषानुवाद 
अब शरणागति के षष्ठ अंग कार्पए्य को दिखलाते हैं जो मैं साधन करता हूँ वह 
सिद्ध नहीं होता है और साधनों के नाशक प्रति बन्धको की स्वतः प्राप्ति होती है ऐसा 
देखकर अपने कर्कृत्व गर्व के नाश को. कार्पण्य कहते हैं । उक्त अर्थ को स्मृति के 
द्वारा प्रामाणित करते हैं। उपायानामिति। मेरे किये हुए उपाय सिद्ध नहीं होते हैं 
और नाना प्रकार के जिन्न उपस्थित होते हैं इस गवं की हानि का नाम कार्पण्य है । 
इन छः अंगों में आत्मनिक्षेप मुख्य अंगी है पांच इसके अङ्ग हैं, अर्थात सहकारी 
कारण हैं । मैं सब अपराधों का आधार हूँ और मैं अकिश्चिन हूँ मेरी और गति नहीं 
है इस लक्षण वचन से अकिंचन अगतिजन शरणागति का अधिकारो हैं। यहाँ पर 
गति शब्द मुमुछुत्वादिकों का उपलक्षण है कि अंकिञ्चन अनन्य गति सास्विक सुमुछु 
भगत्रत्माप्नि काम विरागवान्‌ सार्वेवर्गिक ज्ञानी अज्ञानी ये सत्र हरि शरणागति के 
अधिकारी हैं। इनके मध्य में सर्व धर्म के अनुष्ठान करने में असमर्थ कतृ त्वादि 
अभिमान शून्य को अनन्य गति कहते हैं, श्रीहरि के अतिरिक्त अन्य साधन फत्त 
और सम्बन्ध लक्षण गति शून्य जो हो वह अनन्य गति हैं। इतमें अकिंचन अनन्य 
गति यह वचन प्रमाण है । 
वेदोन्तरत्नमंजूष] 
मुमुचुत्वंच संसृतिमोचेच्छावशम्‌ , मुमुचुवेशरण महं प्रपद्ये, चु 
शरणं ब्रजेदितिमन्त्रवर्णात्‌ । सा स्थिकत्वं भगवता गीतं सास्विकशतिवुद्धया- 
दिमच्वं ततर द्रष्टव्यं, सर्ववर्णदिसाधारण्यंच वैष्णवे औणोक्तम्‌ । बर्णाश्रमा- 
चारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । विष्णुरार(ध्यते पन्थाः नान्यत्तत्तोषक्ारणमिति | 
अङ्ञसर्वज्ञसाधारणयंच शौनकेनोक्त जितमन्त्राख्याने, अज्ञसर्वज्ञभक्तानां गति- 
गेम्योमवेदिति । किञ्च यो ब्रह्माणं विदधाति पूजमित्यादिमन्त्राम्याँ 


# वेदान्तरत्न मञ्जूषा संस्कृतटीक) भाषानुवाद सहित # ८: 


वेदमात्रार्थ संग्राहका भ्यां ब्रह्मादिजनकत्वतदुपदेष्टत्वसर्बबुद्धयादि प्रवत्तकत्व सवे- 
शरण्यत्वादिनिरूपणेन जगज्जन्मादिकारणं सर्वदा न्तवेद्श्चेतना5चेतनान्तरात्मा 
स्वेबुद्धथादिप्रवर्तकस्तत्पकाशको युक्तप्राप्यो देवो$स्या: प्रपततः प्रतिपत्तव्यः । 
कुंचिका 

सुमुक्ष॒त्व॑ निवेक्ति । मुमुचुत्वळ्चेति । उक्तार्थ प्रमाणेन द्रढयति । मुमुक्त॒ुरिति। 
सात्त्विकत्बं यद्धिकारिणो विशेषशमुक्त त॑ श्रीमुखवचनेन द्रढयति । सास्विकत्वमिति । 
सवेव्यवहारासाधारणकारणभूताया: वुद्धेः धृतेश्च गुणतस्त्रेविध्य प्रुक्त तत्र सास्विकवुद्धि- 
माह । प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्ज कायौकायंभयाभये बन्धं मोक्षञ्च यो वेत्ति बुद्धिः सा 
पार्थ सात्त्विकी । अ० १६ । शलोक ३०। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया: । 


योगेनाव्यभिचारिण्या श्रतिः सा पार्थ सात्त्विकी । अ० १८। रोक ३३। इत्यर्थ: । 
यच्चोक्त' सावेबणशिकत्ब॑ शरणागतिरधिकारिविशेषणं तं प्रमाणेन व्यवस्थाः 
पयति । सावेबर्णादिरिति । र्होकार्थस्तु प्रागृव्याख्यातः। अज्ञत्व॑सर्वज्ञत्वमत्राधि- 
कारिविशेषणमुपन्यस्तं तत्र मानमाह । अज्ञसर्वज्ञेति । कोवात्र त्रयाणां देवाना मध्ये प्रपत्तिः 
विषय्र इतिजिज्ञासुमुपलभमानो ग्रन्थकारः सर्वकारणकारणं परात्परं पुरुषोत्तमं श्रीक्कष्णं 
भाषानुवाद 

संसार से छूटने की इच्छावान्‌ जन को मुमुछु कहते हैं। मुमुक्ष मेरी शरण होता 
है यह श्रुति उक्त अर्थ में प्रमाण हैं । सात्त्विक ध्रृति बुद्धिसम्पन्न पुरुष को सात्त्विक 
कहते हैं । यहद विषय गीता में निरूपण किया है वहाँ पर देख लेना चाहिये । शरणागति 
के अधिकारी सब वर्ण है इस विषय को श्रीविष्णुपुराण के वचन के द्वारा प्रांमाणित 
करते हैं । वर्णाश्रमेति बर्णं तथा आश्रम के धर्म को अनुष्ठान कर्ता पुरुष जो विष्णु 
भगवान्‌ का आराधन करता हे और वह मार्ग भगवान्‌ के सन्तोष का कारण है । अज्ञ 
पुरुष तथा सर्वज्ञ पुरुष शरणागति के अधिकारी हैं। इस बातो को श्रीशोनकजी के 
वचन द्वारा प्रामाशित करते हैं। अज्ञइति । अज्ञ सर्वज्ञ और भक्तों की गति भगवान्‌ 
है। चतुमुंख की उत्पत्ति का कर्ता और ब्रह्मा को उपदेश करने वाला सर्वे की बुद्धि 
का नियन्ता सर्व शरण्य जगत्कारण बेदान्तबेद्य चेतन अचेतन विश्व का अन्तरात्मा 
मुक्त प्राप्य श्रीवासुदेव श्रीकृष्णचन्द्र ही शारणागति का विषय है। यह बिषय गायत्री 
की व्याख्या में कथन कर चुके हैं। 

वेदान्तरन्नमञ्ञ पा 
स च भगवान कृष्णणवेति प्रतिपादितं.तच्च पूर्वमेव गायत्रीब्याख्याने- 


६० छ तृतीयः कोष्ठ: & 


नोक्तम्‌ । एवं श्रीकृष्णपदारविन्दादन्या साधनसाध्यसम्बन्धादिरूपा गतिजीवानां 
न संदृश्यते कुत्रापि श्रृत्यादिष्वितिसिद्धमू | तस्थ सवेसाधनादिरूपत्वात्‌ | ननु 
हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे आदिकर्ता स भूतानां ब्रक्षाग्रे समवत्तेत, विरञ्चो 
बा बजगद्विरचयति विदधातीति ब्रह्मा वाव विरश्वः । एको रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुर्यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च । 
कुंचिका 
श्रुतिस्मृतिमानेन निर्णेतुमाह । विरञ्चत्यादिना, फलितार्थमाह । एअमिति हिंरस्यगभे 
इति श्रुत्या सवेप्रसिद्धया च एकत्त्रपूर्वकारणत्वप्रतिपादनाच्चतुमुख एकोः जगत्का- 
रणमस्त्वित्याशङ्कते । नन्वेति । हिरण्यगर्भस्य चतुर्मुखस्य जगत्कारणत्वे 
श्रुतिमानमाह । हिरण्यगभैइति । एकरुद्र इतिश्रुत्या शिवस्यैव जगत्कारणत्वं निश्री यत 
इत्याशङ्कते । एको रुद्र इति । 
माषाचुशाद 
इस पूर्वोपदारीत कथन से यह सिद्ध हो चुका कि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ के 
चरणारविन्द के बिना साध्य साधन सम्बन्ध फल स्वरूप गति जीवों की नहीं हैं । अब 
यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि सवे भूतों का आदि कतो हिरण्यगर्भा अह्मा 
सवे के पहिले है उसका नाम बिरञ्चि भो है क्योंकि वह सर्व जगत्‌ कां उत्पत्ति कर्ता है 
सृष्टि के पूर्व में देवताओं की उत्पत्ति का कारण एक अद्वितीय श्रीमहांदेव ही था और 
सत्‌ असत कुछ भी नहीं थो एक केवल श्रीरुद्र ही रहा । 
वेदान्तरन्नमज्ञ पा 


न सन्नचासच्छिव एव केवलः । ईशानः सर्म विद्यानामीश्वर। सर्व 
भूतानामित्यांदिना ह्यन्येषामपि जगत्कारणत्वाचेश्वस्येयोगश्रवणेन तेषामपि 
प्रपत्तव्यतारूपगतिरबसम्भत्रात्‌ | किञ्च कर्मणैव हि संसिद्विमा स्थिताः जनकादय। 
नहि ज्ञानेन सदृशं पबित्रमि् बिद्यते । 

कुञ्चिका 

तत्र प्रमाणशङ्कायां श्रुति पठति। न सदिति, नसन्नचासच्छिव एव केवल 
इत्यन्यनिषेधपुरस्क्रारेण शिवस्य पूर्वेवत्तित्वं केवलत्वञ्चोच्यते। तथेवहिरण्यग्भेस्या 
प्यत्ररत्वमपि हिरण्यगर्भ पश्यति. जायमानमिति। तस्यैव विश्बं प्रति कारणत्वं 


* वेदान्तरत्र-मव्ज्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # श्रे 


अवस्वित्यथैः । शिवस्य जगत्कारणत्वे मानमाह । ईशान इति । विधिशिवग्रतिपादकेषु 
युराणेषु तथोरेवगतित्वमभिहिदं जगत्कारणत्वद्च कथं श्रीपुरुषोत्तमस्यैव गतित्वं निश्चि- 
जुम इत्याह । ह्यन्येषामपीति । कर्मज्ञानादीनामुपायानां स्छतिपुराणादिषु चोधनात्‌ 
कथमुक्त श्रीक्रष्णाट्टते5न्यगतिर्जीबात्मना नास्तीतीत्याह किञ्चेति । कर्मणैवेति । कमेणा 
सहैव नतु कर्मत्यागेन ज्ञानिस्वेन विख्याता जनकादयः ज्ञानस्य संसिद्धि मोच्चाख्यामास्थिता; 
प्राप्ता इत्यर्थ; । अन्न कमेण उपायत्वं विहितम्‌ । ज्ञानस्थाप्युपायस्वमाह । नदि ज्ञानेनेति । 
भाषाचुत्राद्‌ 

इस अर्थे में हिरण्यगभः समबतेताम्रे इत्यादि श्रुति प्रमाण है । उपदर्शित 
श्रुतियों में चतुर्मुख और श्रीमहादेवजी को जमत्कारण और ऐश्वय्यें सम्पन्न कथन किया 
है इससे वे भी प्रपत्ति के विषय हो सकते हैं आपने केवल श्रीकृष्णचन्द्र को ही प्रपत्ति 
का विषय कैसे कथन किया कर्म और ज्ञान उपायों को भी स्टृतियों में प्रतिपादन किया 
है तब कैसे आपने कहा कि श्रीकृष्णचन्द्र साधन रूप हीं जीवों की गति है । 
उक्त अर्थ को श्रीगीताजी के वचन द्वारा प्रामाणित करते हैं कमेणेवेति । श्रीनतकादिक 
कर्म के सहित ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुवे इस वचन में कर्म को उपाय दिखाया। 
नहि ज्ञानेन सदृश इस बचन में ज्ञान को मोक्ष का साधन दिखाया है। 

वेदान्तरत्रमज्ञ षा 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा इस्यादिमोपायरूपगतेरपि 
दृश्यमानत्वात्‌ कथमिब श्रीकृष्णाहतेरन्यगतेरभावत्वमिति चेत्तत्राह । त्रह्म- 
शिवादिबन्दितादिति । बरह्माशिवौ आदी येषां ते तथा तेैन्दिताव्‌ तेषां 
स्तुतिनमर्क्रारादिविषयभूतादिति याबत्‌ । 

कुंचिका 

ज्ञानेन सदृशं पत्रित्रं पावनमिद्द जगति नहि विद्यत इत्यर्थः । ज्ञानरूपसाधनस्य 
फलं निर्वक्ति | ज्ञानाग्निरिति । ज्ञानाम्निः सर्बेकमोणि प्रारव्धभिन्नानि पापपुण्यरूपाणि 
अस्मसात्‌ कुरुत इत्यर्थः । विधिरद्रेनद्रादिभ्यः भगवतः श्रीपुरुषोत्तमस्य परतमत्ज' 
जगत्कारणत्ब' श्रीकृष्णादते रन्यगतेरभावत्वञ्च अतिस्मृतिपुराणँः समर्थेयति। तमेकमिति । 

भाषानुषाद 
इस प्रश्न का उत्तर आचार्य्यंचरण ब्रह्मा शिवादि बन्दितात्‌ इस जिशेपेण के र 


ध्र ® तृतीय: कोष्ठः के 


द्वारा प्रदर्शन करते हैं । चतुर्मुख श्रीमहादेव देवता और ऋषिगण श्रीकृष्ण चरणार- 
बिन्दुको वंदन करते हैं । 
वेदान्तरत्रमंजूपा 

यं सर्वे देवा नगन्ति मुमनुच्ुवों अक्मवादिनश्र तमेकं गोविन्दं सचिदा- 
नन्दविग्रहं बृन्दावनसुरभूरुहतलासीन॑ सततं समरुद्गणोहं परमया स्तुत्या 
तोषयामीत्यादि श्रुतेः । तथाच वैष्णवे एते बयं वृत्ररिपुस्तथायं नासत्यदस्री 
वरुणस्तथेव इमे च रुद्रा वसव! सद्या समीरणाग्निप्रमुखास्तथान्ये सुरा मस्ता; 
सुरनाथकार्यमेमिर्मया यञ्चतदीश सर्व झाज्ञापयाज्ञां प्रतिपालयन्तस्तथैव तिष्ठामः 
सदास्तदोषाः । अथसनत्सुजातः । 

कुंचिका 

उक्तार्थं श्रुतिप्रमाणेन द्रढयति । यं सवेमिति स्पष्टम्‌ । तमेकमिति । मुख्यं 
गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्नहम्‌ श्रीवृन्दावने सुरभूरुहाः कल्पवृत्तास्तेषां तले आसीनम्‌ 
सततम्‌ । अनत्ररतम्‌ । मरुद्गणः सदेवगणाऽहं परमया स्तुत्या तोषयामीत्यर्थः । 
श्रीकृष्ट्चनद्रो भगवान्‌ देवतागणकतू कस्तुतिविषयः । अमुमर्थ विष्णपुराणवचनेन- 
द्रढयति । वैष्णवइति | 

भाषाचुवाद 

सर्वे देवगण मुमुछ और ब्रह्मवादि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ को नमस्कार करते 
हैं। श्रीवृन्दावन के कल्पतरु के तले विराजमान सत्चित आनन्द विग्रह श्रीगोविन्द 
की मरुदूगण सहित मैं नित्य स्तुति करता हूँ यह भ्रीगोपाल तापनी में कहा दै । यह श्रुति 
उक्तार्थ में प्रमाण हैं । श्रीवृत्रासुर कहता है कि इन्द्र और ये अश्वनीकुमार बरुण रुद्र और 
बसु आदित्य अग्नि, वायु और समस्त देवता और मैं ब्रह्मा ये सत्र आपकी प्रार्थना 
करते हैं। जो कार्य हो उसकी श्राज्ञा दीजिये हम सव आपकी आज्ञा का पालन करते 
हुए सदा निरस्त दोष इम सब आपकी समीप में स्थित रहें । 

वेदान्तरल्लमंजूषा 

यदुक्तं महज्योतिदीप्यमानं महद्यशः तद्वै देवा उपास्यन्ते यस्मादको 
बिराजते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनं वैष्णवे अदिति; ब्रह्माद्याः 
सकलादेबा मनुष्याः पशवस्तथा विष्णुमायावत्तमोद्वांघतमसावृताः आराध्य 
त्वामभीप्सन्ते कामानात्भविशुद्धये तत्रैव वलभद्रः सेन्द्रः रुद्राश्चिवसुमिरादित्यैरम- 
रुद्रितिभिः चिन्त्यसे स्वमचिन्त्यात्मन्‌ समस्तैश्चौव योगिभिः । 


# वेदान्तरत्न-मज्ञूषा संस्क्ृतटीका भाषानुवाद सहित # ६३ 


उक्तार्थं सनत्सुजातवचनेनापि द्रढयति । यदुक्तमिति । 

श्रीभारत के उद्योग पर्व में श्रीसनत्सु ज्ञात कहते हैं कि अत्यन्त प्रकाशमान महान्‌ 
ज्योतिस्वरूप श्रीभगवान्‌ निज धाम में विराजमान है। जिसका यश जगत्‌ में फेला हुआ 
है उसकी सब देवता उपासना करते हैं । वह एक जगत्कारण है, जिसके प्रकाश से सूर्य 
प्रकाश करता है उस सनातन भगवान्‌ को योगिजन देखते हैं । विष्णुपुराण में,श्री अदितिजी 
का वचन है कि ब्रह्मादिक देवता मनुष्य और पशु ये सत्र विष्णु की माया रूप महावते 
में पड़े हुए हैं । मोह रूप महा अन्ध से आवृत हैं । हम सब वांछित फल की इच्छा करते 
हुए अपनी आत्मा की शुद्धि के लिये आपकी आराधना करते हैं। बिष्णुपुराण में 
श्रीवलभद्रजी की यह उक्ति है कि आपका स्वरूप अचिन्त्य है इन्द्र सहित सब देवगण 
और योगी आपका ध्यान करते हैं। 

वेदोन्तरत्नमंजूषा 


तत्रेव नागपन्त्यः ज्ञातोऽसि देवदेवेश सवैज्ञस्त्वमनुत्तम; | नसमर्था! 
सुराः स्तोतु' यमनन्यभवं विश्वुम् | तत्रैव कालियः ब्रह्ाद्यैरच्यंते दिव्येयश्रपुष्पा- 
चुलेपनेः नन्दनादिसमुद्रभूतै; सोऽच्यते वो कथं मया । तत्रैव यमःअहममरगणा- 
चितेन धात्रा यम इत्यादि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः । कस्माचतेन 
नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रें । स्वस्तित्युक्त्वां मदर्षिसिद्धसंघाः 
स्तुबन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिरिति श्री भगवद्गीतायाम्‌ अज्जु नः ! राजधर्मे 
वैशम्पायनः--ततस्ते व्यास सहिंता! सर्व एव महर्षयः | ऋग्यजुः सामसंयुक्ते- 
वचोभिः इष्शमर्चयन्‌ । नारायणीये श्रीकृष्णः । ऋषिभिन्रह्मणाचैव विवुभेश्र 

तत्रेंवेति विष्णु पुराणे पं० अंश अ०७ रोक ४२। 
कुञ्चिको 

ज्ञातोऽसीति । न विद्यते उत्तमो यस्मादनुत्तमः। देवदेवेश इति । देवानाभिन्द्रा- 
दीनां देवा उत्कृष्टाः चतुमुखरुद्रास्ते।मीशः नियन्ता श्रीपुरुषोत्तम इत्यर्थः । अनेन 
भगवतोविधिरिवादिभ्यः परतमत्वं बोध्यते । तत्रैवेति । विप्णुपुराणे पंध अ०अ० । स्होक 
६६ । विधिरिवादिपूज्यत्वमाहद । ब्रह्माद्येरिति। तत्रैव यम इति तृ० अंश । अ८ ८॥ 
उहोक १५। श्रहममरगणार्चितेनेति । धात्रा ईश्वरेण हिताहिते हितप्रवत्तेने अहितनि- 
बरतने च । अत्राप्यमरगणार्जितेनेतिविशेषणेत  चतुमुखादिपूज्यत्वोक्तया जिष्णुरेव 


ey & तृतीय: कोऽ: & 


देवतानां गतिरिति ध्वनितम्‌ । लोकद्विताहिते, इत्यनेन च न वैष्णवानां प्रभुरिति- 
स्फोरितम्‌ । नियुक्तइत्युक्षया स्वस्य पारतन्ञ्यमुक्त भवतीतिभाव; । उक्तार्थ श्रीमुखबच- 
नेनापि द्रढयति । सर्वे नमस्यन्तीति । "सिद्धानां, तपोमन्त्रादिसिद्धिप्राप्तानां सङ्घाः 
समूहाः नमस्यन्तीत्यर्थः । 

कस्मादिति । हे महात्मन्‌ ते तुभ्यं महर्षिसिद्धसडया: कस्मान्ननमेरन्‌। 
नमस्कारं न युः । कथम्भूताय ते ब्रह्मणो हिरश्यगर्भस्यापि गरीयसे गुरुतमाय आदिक 
ब्रह्मणो$पि जनकाय हे अनन्त त्रिविधपरिच्छेदशून्य, देवेश. सर्वदेवाधीश, जगन्नित्रास 
सवेचेतनाचेतनजगदाश्रय, इत्यर्थः । स्वस्तीति। मददर्षिसङ्घा जगद्विनाशायनिमितानि 
बक्त्राण्य प्रिज्योतिषिमहोल्कानीवोपलक्ष्य जगतः स्वस्तिभूयादित्युकत्वा सर्वेल्ञोकरक्तणाय 
त्वां पुष्कलाभिर्महदरथयुक्ताभिः स्तुतिमि्भगवन्माहत्म्यप्रतिपादिकाभिर्वाग्भिः स्तुवन्तीत्यर्थः । 
श्ीवेदब्यासभ्रमुखेनिखिलमाहर्षिभिश्चतर्मिबें वचनै रच्यत्व॑ श्रीकृष्णएवाच्येते इति । 

भोष।नुवाद 

बिष्छु पुराण में नागपन्नियोंजी ने कहा कि हे देव हे देवेश तुमको जाना तुम से 
उत्तम दूसरा कोई नहीं है आपकी स्तुति करने में देवता गण भी समर्थ नहीं हैं आपका 
कारण कोई नहीं है तुम व्यापक हो। वहाँ पर श्रीकालियनाग ने कहा सब देवता मन्दन 
चन के दिव्य पुष्प और चन्दनादि के द्वारा आपकी पूजा करते हैं। में आपकी सेवा 
कैसे कर सकता हूँ विष्णु पुराण में धर्मराज ने कहा कि देवगण करके अर्चित जो 
श्रीहरि उन्होने मेरे को लोको के हित और अहित विचार करने के लिये नियुक्त किया 
सब सिद्धो के संघ तुमको नमस्कार करते हैं। इससे सिद्ध हो चुका कि चतुर्मुख प्रश्रति 
देवगण से पूज्य भगवान्‌ है बह देवताओं की गति है,लोक के हित और अहित की निवृत्ति 
में मेरे को नियुक्त श्रीहरि ने किया इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि मैं सर्वथा परतन्त्र 
हूँ। और जगत्‌ सब्र चतुर्मुख से गुरुतर हो और आदि कर्ता हो अतएव स्वस्ति अर्थात्‌ 
मङ्गल हो ऐसे उच्चारण करते हुये महर्षि और सिद्धों के समुह तुम्हारा स्तुति करते हैं । 
यह श्रीमङ्भगवत्‌ गीता में श्रीअञ्जुन का वचन है। राज धर्म में वैशम्पायन ने कहा 
कि श्रीवेदव्यास सहित सर्व महर्षि ऋगादि वचनां के द्वारा श्रीकृष्ण चन्द्र 

- भगवान्‌ का अचेन करते हैं । 
वेदान्तरल्नमञ्ञषा 
सुपूजितः । उवाच देवमीशानमीशः स जगतोहरिरित्यादिस्मृतिभ्यश्च 

आदिना श्रीसनरकुमारनारदक श्यपा दिशनीन्द्रादयो गृह्यन्ते । तत्र बरह्मा ओंनमो- 


& वेदान्तरन्र-मञजुषा संस्कृतटीका भांपानुवाद सहित & ६५ 


विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे । विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दायनमो नमः । 
इत्यादि मन्त्रेभ्यः । अय वैष्णत्रे सत्त्वादयो न सन्तीशी यत्र च प्राकृता पुणा: | 
सशुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु । 
कुञ्चिक्का 
वैशम्पायनवचनेन द्रहयति । राजधमेइति । उक्ताथैश्रीकृष्णस्यवाक्यमुदाहरति। नारा- 
यणीय इति । उक्तत्रचनैः श्रीकृष्णस्य ब्रह्मशिवादिबन्दितप दत्वं समर्थितमेतावता प्रबन्धेने 
तिभावः । त्रहशिवादिवन्दितपदादित्यत्र यदादिपदमुपन्यस्तं तं व्याचष्टे । आदिनेति 
चतुमुंखेन वन्दितो भगवा नित्याह । तत्रज्ञह्मेति । तेषु । 
प्र ६ अं० अ० ६। शलो क ४४ 
सत्त्वादय इति सत्त्वादिप्राकृतगुणशून्यत्वम्‌ अतः सर्वभूतेभ्यः शुद्ध इत्यर्थः । 


वेदान्तरलमञ्ज पा 


तत्रेव नमामः सर्वे सर्वेश मनन्तमजमव्ययम्‌, लोकधामधराधारप्रप्रकाश 
मभेदिनम्‌ । यत्र सर्व यतः सर्वमुत्पन्नं सत्पुरःसरम्‌ सर्वभूतश्चयोदेवः पराणाम- 
रि यःपरः ॥ 
नमामीति सवे सकेरूपं स्वेशं, सवेश्वरञ्च अव्ययमपच्तयादिविकाररहितम्‌ लोक- 
धामधराधरं लोकानां प्रथिव्यादीनां धाम्नामण्डानां घराणां प्रभाववतामिद्रादीनामाधा- 
रम्‌। इन्द्रादीनां प्रभावों यदाश्रय इत्यर्थः, अप्रकाशम्‌ स्वस्य न प्रकाशम्‌ । नाहं प्रकाशः 
सवेरू: ति श्रीमुखवचनात | अभेदिनम्‌ भेदानहंमित्यर्थः । प्रश अं० अः ६ स्होक ४० ॥ 
भाषानुब्ाद 
श्रीनारायणीय आख्यान में श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ के वचन हैं कि चतुर्मुख 
समस्त ऋषि और देवताओं से पूजित सब जगत्‌ ईश श्रीहरि ने श्रीशिवजी के प्रति कथन 
किया है। उपद््शित श्रुति स्मृति बचनों के द्वारा यह सिद्ध हो चुका कि श्रीक्ृषष्णचन्द्र 
भगवान ही सबों की गति है। शिवादि इस स्छोक में आदि पद से श्रीसनत्कुमार नारद 
कश्यप अदिति और इन्द्र आदिको का हण हैं। ब्रह्मा का वचन यह है कि तुम विश्व 
रूप हो विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण विश्व के ईश्वर गोविन्द को नमस्कार है। 
विष्णु पुराण में श्रीब्रह्माजी का वचन है सत्त्वादय इति । प्रकृति के गुण रजोगुण 
तमोगुण ये ईश्वर में नहीं रहते हैं । अतः सवंभूतो से शुद्ध श्रीहरि हैं। 


ध्द क तृतीय कोष्ठ: & 


कुंचिका 
यन्न सर्वेमिति अः अं । अ० ६ श्लोक ४२॥ यत्रेति यच्छब्दानां स आद्य पुमान्‌ 
प्रसीदत्वितिदृतीयेनान्वय: यत्‌ सर्व विश्वमुत्पन्नं प्रादुर्भैतम अनेन जगत्कारणत्वमुक्त 
भवति पराणामक्षरादीनामपि यः परः पुरुष: तथाश्र ति: इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था झर्थैभ्यश्व 
पर मन: । मनसस्तु परावुद्धिबुद्धरात्मा महान्पर; । महत; परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: 
परइत्यर्थः । 
भाषानुवाद 
सव रूप सर्वेश्वर सर्वे नियन्ता और जन्म नाश विकार शून्य श्रीहरि है । और 
प्थिवी धाम = सर्वे ब्रह्माण्ड इन्द्रादि देवतागणों का आधार है। श्रीहरि का प्रकाश सबों 
को नहीं होता है अभेदिनम्‌- भेद के अनही है श्रीहरि में जगत हे । जगत्‌ की उत्पत्ति का 
कारण सबों से उत्कृष्ट भगवान हैं । योगिजन और मुमुछ उसको चिन्तन करते हें उसको 
नमस्कार है । 
वेदान्तरल्लमज्ञ पा 
योगिभिश्रिन्त्यते योऽसौ मुक्तिहेतुमु म्रुचुमिः । पुनस्तत्रैष नमोनमस्ते- 
ऽस्तु सहस्रमूत सहर्रवाह्दी वहुवकत्रप:द । नमोनमस्ते जगत; प्रवृत्तिविनाशसंस्था 
नकराऽग्रमयः | तत्रेवासुरडिताः , आराधनाय लोकानां बिष्णोरीशस्य यां गिरम्‌ 
कुञ्चिका 
परः परस्मात्‌ पुरुषात परमात्मस्वरूपधृक्‌ इति योगिभिरित्यस्य पवीद्धः म्‌ । 
अस्यार्थः पर इति । तस्मात्‌ परस्मादव्यक्तात्‌ तत्प्रेरकात कारणात्मनः प्रुषाद- 
पि य. परः यतः प«मात्मैव स्वरूप मूर्तिधारी अतएव योगिभिश्चिन्त्यते योऽसात्रिति । 
भाषानुवाद 
भगवान्‌ के हजार मूर्ति ओर हजार भुजा बहुत सुखचरणारविन्द है। और 
जिसके द्वारा जगतू की उत्पत्ति स्थिति संहार हो जाता है। विष्णु प्राण में कहा है कि 
जगत्‌ के इश्वर श्रीविष्णु भगवान्‌ के आरांधन के लिये जिस बाणी को मैं कथन करूँगा 
उस वाणी के द्वारा सब के आदिम भगवान्‌ प्रसन्न हों । 
वेदान्त-रल्र-भञ्जषा 
वक्ष्यामी भगवानाद्यस्तथाविप्णुः प्रसीदतु । यतो भूतान्यशेषाणि 
प्रसूतानि महात्मनः । यस्मिश्च प्रलयं यान्ति कस्तंस्तोतुमपीश्वरः । पुनस्तत्रैव 


# वेदान्तरत्न मञ्जूषा संश्कृतटीको भाषानुवाद सहित # ts 


यस्य प्रसादोदइमच्युतस्य भूतः प्रजासृष्टि करो5न्तकारी क्रोधाचरुद्रः स्थितिहेतु- 
भूतो यस्माच्चमध्ये पुरुषः परस्तात्‌ अथ इरिवंशे नृसिंह-चरित्रे, भगवन्‌ 
चेद विश्वात्मा पुरुषः शाश्वतोध वः । नमो बुषभध्बज्ञाय इतिमन्त्रवर्णात्‌ 
हरिवंशे वाणतन्धने-कऋष्ण ऋष्णमहात्राहो जाने त्यां पुरुषीत्तमम्‌ । लोकांनां त्वं 
गति; देव स्वत्प्रश्रतमिदं जगत्‌ । वन्देऽहं त्वां जगन्नाथ जगतामीश्वरं हरिम्‌ ॥ 
तत्रैव कैलासयात्रायाम्‌ । यत्तत्कारणमाहुस्त्वां साड ख्याः प्रकृतिसं्ञकम्‌ 
त्रिधाभूतं जगद्योनि प्रधानं कारणात्मकम्‌ पुनस्तत्रेव । नमो भगवते तुभ्यं 
वासुदेवाय वेधसे यस्य भासा जगत्सर्व भासते नित्यमच्युत अथ । 
कुंचिका 
स्पष्टम्‌ । 
माषानुवाद 
जिप्त भगवान्‌ से स्वेभूतो की उत्पत्ति और प्रलय होता है उस भगवान. को 
कौन स्तुति कर सकता है । जिस भगवान के अनुग्रह से में सृष्टि का कती ब्रह्मा हुआ 
जिसके क्रोध से जगत्‌ के संहार कर्ता श्रीमहादेव जी हुये भीहरि पुरुष रूप) से जगत्‌ का 
पालन करते हैं । 
वेदान्तरल्रमज्ञ पा 
सनकादयोदरिवंशे, अस्तुवन्‌ भक्तिनम्रारत॑ सनकाद्या मुनीश्वरा 
जयदेव जगन्नाथ भूतभावन भावन । नता!स्म भूतादीनामादिदेवमजं जनित्र 
सकलस्य जन्तोः । पराबरेशं रदं बरेणयं नमोनमः सस्यपते जगत्पते । वैष्णवे 
च, जयेश्वराणां परमेश केशव ग्रमो गदाशङ्खवरासिचक्रषक्‌ । प्रछतिनाशस्थिति 
हतुरीश्वरस्त्वमेव नान्यत्‌ परमं च यत्पद्म्‌ | हरिवंशे नारदः । नमः कृष्णाय 
हरये वेधसे भूतथारिशे। देवदेव जगन्नाथ नमस्ते चक्रधारिणे । 
कुचिका 
स्पष्टम्‌ । 
भाषानुवाद 
हरिवंश में नरसिंह स्तोत्र में कहा है कि सांख्य और योग में तत्त्व अर्थ में 
परिनिष्ठावाली जो वुद्धि होती है उसको हे भगवन आप जानते हो, क्योंकि आप सर्वे के 


ध्द # तृतीय: कोष्ठ: # 


आत्मा परिपणे सदा एक रस निश्चल हो । श्रीहरि को शिव वृषभध्वज नमस्कार करते 
हैं । हरिबंश में बाणासुर वन्धन के प्रकरण में, हे कृष्ण ! हे कृष्एः !! हे महाबाहो !!! 
ठुमको मैं पुरुषोत्तम जानता हूँ, आप ही जगत की उत्पत्ति और गति हों। आप ही इस 
जगत्‌ के स्वामी और नियन्ता हो, मैं आप को बन्दन करता हूँ, कैलाशयात्रा में कहा कि 
जिस हरि को जगत्‌ का कारण प्रकृति कहते हैं त्रिविध जगत्‌ के अभिन्न निमित्तोपांदान 
ठुम ही हो । जगत्‌ के कर्ता वासुदेव हैं, जिसके प्रकाश से जगत्‌ प्रकाशित होता है। 
हे अच्युत ! तुमको नमस्कार है। भक्तिपूर्वक श्रीसनकादि श्रीहरि की स्तुति करते हैं कि 
सव भूतो के आदिकारण जन्मादि विकार रहित और सबके जनक सबके ईश सबों 
को बरदाता जगत्‌ और सत्य के पति हो,आपरो नमस्कार है । विष्णु पुराण में, हे ईश 
हे केशव शङ्क गदा खङ्ग चक्रधारी हे ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति नाश के कारण 
श्रीहरि हैं आपकी स्तुति हम सत्र करते हैं । श्रीहरिवंश में, श्रीनारदजो का वचन है दुःखों 
के हती भक्तों के धारण कर्ता देवों के देव जगन्नाथ चक्रधारी श्रीकृष्णचन्द्र को 
नमस्कार है। 
वेदान्तरल्मंजूषा 

नम ॐ ङ काररूपाय त्रिरूपाय विष्णवे सोऽसि देव जगन्नाथ यो 
दो ब्रह्ममादिभिः यं प्राप्य न निवत्तंन्ते योगिनो यतचेतसः । वैष्णवे । परन्हादः 
नमस्ते पुण्डरीकाच नमस्ते पुरुषोत्तम नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः 
पुनः यत्र सर्व यतः सबै यः सर्व: सबेसंश्रयः । तत्रैव भ्रुवः भूतादीनां 
समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः । बुद्धयादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः 
पर; | तं जह्मभूतमात्मानमशेवजगत! परम्‌ प्रपद्ये शरणं शुद्ध त्वद्र्पं परमेश्वर 
तत्रैव प्रचेतस; । 

कुञ्चिका 

स्वातमत्वं सङच्षेपतः स्मरन्‌ प्रणमत ओंमिति यत्र सर्व प्रलये तस्मे नमः यतः 
सर्व सृष्टी तस्मे नमः। यः सर्व स्थितौ पुनः तस्मे नमः अतएव तस्य यः संश्रय आधार 
आत्मा तस्मै नमः इत्येवं नमस्यावस्थाभेदात्‌ नमस्कारतरत्तिरित्यर्थः । 

माषानुराद 

ओंकार स्वरूप और बेदत्रयी रूप सर्वे व्यापनशील हो, इस प्रकार ब्रह्मवादी 

आपको देखते हैं। जिस श्रीहरि को प्राप्त होय के फिर लौट के योगी संसार में नहीं 


# वेदान्तरन्न-मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # ड 


आते हैं,विष्णुपुराण में श्रीप्रल्दादजी का वचन है । हे पुण्डरीकाक्ष हे पुरुषोत्तम तुमको बार 
बार नमस्कार है सर्व जगत्‌ के कारण और सबके आधार सर्व रूप आपको नमस्कार 
है, विष्णुपुराण में शरीध्रुबजी का बचन है,प्रथित्री आदि सकल महाभूतऔर गन्धादि और 
. पुरुष प्रधान इनसे परे हो सकल जगत्‌ के आत्मा हो । और ब्रहमस्त्ररूप शुद्ध हो, ऐसे 
आपके स्वरूप को मैं शरणागत होता हूँ । विष्णु पुराणमें प्रचेताओं का बचन । 
वेदान्तरल्नमंजूषा 

नताःस्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती । तमाद्यं तमशेषस्य जगतः 
परम विभुम्‌ तत्रेबादिति; । नमस्ते पुण्डरीका भक्तानामभयङ्कर । प्रशेतर्मन सो 
बुद्धिरिद्रियाणां गुणात्मकः । हरिवंशे कश्यपः ओं नमो भगवते वासुदेवाय 
प्रणतात्मने सपचग नमोऽस्तुते । वैष्णवे सोमः । पार" पर' विष्णुमपारपारः 
परः परेभ्यः परपार्थरूपी स ब्रह्मपारः परपारभूतः परः परा णामपि पारपारः | 

कूंचिका 
नता स्म इति । बि० अं०।१। अ० १४६ श्लोक । २३। 

जगद्धि ततया तंनत्वा चित्ररूपतया ततः शुद्धरूपप्रमाणेन दृष्टो विष्णुः प्रचे- 
त्तसाम्‌ । तत्र प्रथमं जगत्कारणतया प्रणमन्ति, नताःस्मेत्यादि | वचसां यत्र प्रतिष्ठा 
सम्वन्धः। वाच्ये हि वचसां प्रतिष्ठा प्रवृत्तिनिमित्तमात्रं हि सर्ब वस्तुजातं वचसां न 
तु प्रधानतया वाच्यम्‌ । यथा गुणजात्यादिकम्‌ श्रान्तं करोतीत्याद्यन्तम्‌ । अतएब 
परमञ्च प्रभुञ्चेत्यर्थ. । प्रशेत इति। प्रणेताकर्ती । गुणात्मकः । कल्याणरुणात्मकः। 
बुडेरिन्द्रियाणाञ्च प्रणेतृत्वं स्मयेत। सपक्षगइति। पक्षेन सह गच्छु हीठिसपक्षग: 
भक्तानां पत्तपातीत्यर्थः । यद्वा सपक्षग गरुडगामी । 

पार परमिति। पारं परं संसाराध्त्रनः । परं पारम। अतः “सो$ध्वनः पारः 
माप्नोति यमध्वनः परमुशन्ति योगिनः? इतिश्रुतिपुराणाभ्याम्‌ यद्वां परंपरया गुरसम्प्र- 
दायाबिच्छेदैनोपदेश्यं रहस्यः वस्तु । यथाच्छान्दोग्ये । 'तद्वतव्रह्मा प्रजापतय उवाच 
प्रजापतिमनवे मनु: प्रजाभ्यः” इति । एवं परम्पराप्राप्तमिदं राजर्षयो बिहुः इति । च। 
अपारपारः | पारं तीरकर्मसमाप्तावितिधातोः यद्वकुँ नैवपार्यत इत्यादौ शक्यार्थे प्रयोग- 
दर्शनाल्लक्षणया पारः शक्तिः । अपारपारः। अनन्तशक्तिरित्यथैः । “परास्य राक्तिित्रिः 
घेचश्रूयते इतिश्रुतेः यद्वा पारं यस्य नास्ति सोऽपारपारः, अपरिमितप्रमार इति बन्निर्देश: । 
न ते विष्णोः जायमानो न जातो देत्रमद्दिम्नः परमं तमाप इति श्रृतेः। अथवा अपार- 


१०० & तृतीय: कोष्ठ. के 


स्यासमाप्तस्यापूगोस्य यज्ञादिकमेणः पार: स्वकीरतेनस्मरणादिना पारयिता समापक- 
पूरको “वा विष्णुचे यज्ञस्य दुरीप्ठं पाति? इत्यादि “विदुः कृष्णं व्राह्वाणास्तत्वतो ये तेषां 
राजन्‌ सर्वयज्ञां:। समाप्त: सर्व करोति निश्‍्च्छिद्र॑ नामसङ्कीतेनं तव" इत्यादि च। 
परः परेभ्यः कारणत्वनिरतिशयानन्दत्वादिन! परेभ्यः ब्रह्मादिभ्यः परः परमार्थरूपीं ब्रह्मा- 
दिवन्नविनाशिविग्रहः अपितु सर्वशाक्तया श्रयपरमार्थेदिव्यविम्रहः । परप्रयोजनानन्दस्वरूपो 
वा ब्रह्मपारः ब्रह्मणः प्रधानस्य पारः। अवसानभूमिः। आर्षोलिङ्गव्यत्ययः यद्वा स 
ब्रह्मणः स वेदान्‌ बैदिकान्‌ पारयतीतिः स ब्रह्मपारः ग्लयोरभेदः परपारभूतः। प्रधानाः 
पेक्षया परः समष्टिपुरुषः तस्य पारभूतः। प्रधानपुंसोरजयोः कारणम्‌ । उभावेतौ 
लीयते परमात्मनि “इतिच दशैनात्‌ । यद्धा परेषां परस्परभिन्नानां वस्तूनां पारभूतः। 
असंकरङन्मर्यादाभूतः। एष सेतुर्विधारणमितिश्रुतेः । परः पराणां परेभ्यो नित्य दुक्तेभ्यः 
नित्यमुक्तत्वजगद्योनित्वांशित्वादिभ्यः परः । पारपारः सबेहेतुभूतः कालस्यापि पारः 
अवसानभूमि:। कालं स पचते इति यद्वा पुरकाणा व्योमादिबिमुद्रव्यादीनां पारः 
पूरयिता ए्टपालनपूरणयोरितिधातोः । शिजन्तात्चाद्यच्‌ । तेनेदं पूरण पुरुषेण सर्वमिति । 
अथवा पालानां पालः रलयोरभेदः | एष हीदं । सर्व गोपायतीति । नहि पालनसामर्थ्यसृते 
सर्वेश्वरता, दरेरित्यर्थ । 
माषाचुत्राद्‌ 

विष्णु पुराण में प्रचेताओं के वचनों,का सव बचनों का नित्य सम्बन्ध श्रीहरि में 
है और सवै जगत्‌ के आदि कारण सवै के आदि सबके प्रभु और सर्व से परम श्रेष्ठ आप 
ही हो आपको नमस्कार है । विष्णु पुःअदितिजी का कथन हैं कि हे पुण्डरीकाक्ष दे भक्तो 
को अभय प्रदान करने बाले और मन बुद्धि इन्द्रियों के नियन्ता कल्याण गुणों का 
आश्रय श्रीहरि को नमस्कार है । हरिवंश में श्रीकश्यपजी का वचन प्रणव स्वरूप भक्त 
पक्ष पाती गरङ्गामी बा श्रीवासुदेव भगवान्‌ को नमस्कार हैं। बिष्णु पुराण में 
चन्द्रमा का वचन संसार मार्ग से पार श्रीहरि है और प्रकृति पुरुष से पर है जिसका 
पारावार नहीं हैं। अर्थात अनन्त शक्तिमान्‌ है चतुर्मुखादि को से भी पर, उत्कृष्ट है 
परमार्थ स्वरूप श्रीहरि है । ब्रह्मपारः= चतुर्मुख के अवसान भूमि है। परपार भूत = । 
प्रधान की अपेक्षा से पर समष्टिपुरुष उसके पारभूत है अर्थात प्रकृति पुरुष के कारण 
है। पर; परणामिति । नित्य युक्तो से भी श्रीहरि पर है। पार पार इति | सबै के कारण 
जीवकालादि उन्हों के भी अवसान भूमि श्रीहरि हैं। 
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वेदान्तरलमञ्ज,षा 

तत्रेवेद्धः । सकलभुवनकतेमू चिरम्या तु चमा सकलविदितवेदेज्ञायते 
यस्यनान्येः । तमजमकृतमीश शाश्चतं स्वेच्छयेनं । जगदुपकरतिमत्य' को 
बिजेतु' समर्थः । तत्रेव एथिबी । त्वामाराध्य परं ब्रह्म यासा मुक्ति शुषः । 
वासुदेवमनाराध्य को मोचं समत्राप्स्यति राजधर्मे । धर्मपुत्रः । नमस्ते पुण्ड- 
रीकाच पुन! पुनररिन्दम । त्वमेकमाहु! पुरुष त्वामाहुः सारत्रतां पतिम्‌ । योनि- 
त्वमस्य प्रलयश्चकृप्ण त्दमेष चेदं सृजसि विश्वमग्रे विश्वब्चेदं त्वद्दशे विश्वयोने 
नमोऽस्तुते शाङ्ग चक्रासिपाणे ॥ हरिवंशे दुर्वासाः । 

कुंचिका 

त्वामाराध्येति । बि० पु० अ० अं० ४ २छोक (८ दिवोकसामपि मुझुछुणामपि 
त्वमेव भजनीय इत्याह'त्वाभिति एवं परं सर्वेभ्य उत्कृष्ट ब्रह्मपुरुषोत्तममाराध्य,मुक्ति प्राप्ताः 
व्यतिरेकेणाह वासुदेवमिति अनेन वासुदेवस्येब मोज्ञप्रदत्वमुक्त' भबतीत्यर्थः । जगदुत्प- 
त्तिस्थितिलयकत त्वं श्री पुरुषोत्त मकृष्णस्य वेत्याह योनित्वमिति । 

~ भाषादुबाद्‌ 

जिष्णु पुराण में इन्द्र की स्तुति है कि सकल भुवन की उत्पत्ति का कारण श्रीहरि 
का दिव्य मंगल विग्रह अति रमणीय सूक्ष्म है। उसको सकल वेदवेत्ता जानते हैं और कोई 
नहीं जान सकते हैं। जन्म विकार शून्य सर्व का ईश्वर सदा एक रस श्रीहरि अपनी 
इच्छा से लोबो के उपकारार्थ प्रकट होते हैं, उसको कोई भी पराजय नहीं कर सकता 
है। बहाँ पर प्रथिवी का बचन परब्रह्म तुमको आराधन कर मुमुक्त पुरुष मुक्ति को प्राप्त 
होते हें। आपके आराधना के बिना किसी भी पुरुष की मुक्ति नहीं होती है । राजधर्म 
में श्रीयुधिष्ठिरजी का वचन यह है कि हे. कमलनयन ! वारम्वार आप शत्रुओं का नाश 
करते हो तुमका नमस्कार है। परम पुरुष और यादवों के पति आपको कहते हैं, जगत्‌ 
की उत्पत्ति रिर्थात प्रलय के कर्ता तुमही दो, हे विश्वयोने ! हे धनुष चक्र खड्गघारी' ! 
यह सकल जगत्‌ आपके आधीन है तुमको नमस्कार है। हरिवंश में दुर्वासाजी 
का बचन है । 

वेदान्तरलमञ्ज पा 
वेदान्ते प्रथितं तेनरतऽचेदं बिचार्यते | ये -च विज्ञानतृप्तास्तु योगिनो 


१८२ क तृतीयः को: ® 


चीतकन्मपाः पश्यन्ति हृत्सरोजे हि तवेवेदं वपुः प्रभो । बेदैयंदूगीयते तेजो 
रहति प्रतिपाद्यते । तदेबेदं विजञानेऽहं रूपमैश्वरमीश्वर । तत्रैव परशुरामः 
विष्णो कृष्ण हृषीकेश बासुदेव जनाईन । जगदादि जगत्पूज्य जगदीश 
महेश्वर । कृष्ण सर्वस्य लोकस्य शृणु मे नैष्ठिकं वचः । तत्रेव देबी-जाने 
तवां सब भूतानां स्टार पुरुपोत्तमम्‌ । पद्मनामं हृषीकेशं लोकानामा दिसम्मबम्‌ 
नाऽहसे देव इन्तु वै वाणमप्रतिमं रणे । प्रयच्छ द्यभयं वाणे जीवपुत्रत्व मेव 
चेति । मोक्ष धम्मे उशनाः । नमस्तस्मै भगवते देवाय प्रभविष्णवे । यस्य 
रथ्वीतलं तात साकाशं वाहुगोचरे वैष्णवे पराशरः । अविकाराय शुद्धाय 
नित्याय परमात्मने | सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्व जिष्णवे राजधर्मे भीष्मः । नमस्ते 
भगवन्तिष्णो लोकानां निधनोद्धव । त्वं हि कर्ता हृषीकेश संदरत्ता चाऽपराजितः। 
विश्वकर्म अमस्तेस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्मव । अपवर्गोंडसि भूतानां पञ्चाना 
परतः स्थित इति ॥ 
कुञ्चिका 

कारणत्वाविधानत: भ्रसक्तं विकारित्वं निरस्यति अविकारायेति अनेनाचेत- 
नादूव्यावृत्ति: । न जायते भ्रियत इति श्रुतेः । प्रत्यगात्मनोऽपि समानमविकारित्वमिति 
तदूव्यावृत्तिमाह शुद्धायेति | शुद्विः क्लेशकर्मादिराहित्यम्‌ अशुद्धास्तेसमस्तास्स्वरिति हि 
खच्यति। इडशी शुद्धिमुक्तस्याप्यस्तीति तदूव्यावृत्तिमाह नित्यायेति। शुद्धत्वाकारेण 
नित्याय अविकारिस्तशुद्धत्वनित्यशुद्धत्वादीनि नित्यसूरीणामविसाधारणानीत्यत आह । 
परमात्मनइति । परो यस्मान्नास्ति सपरम:। अपराधीननियन्तृतया सर्वस्य व्यापना- 
दात्मानित्यसूरयस्तेन परवन्तः । 

अतोपदचतुष्टयेन प्रधानाद्यचेतनत्रह्मरुद्रादिभ्यो व्यावृत्तं परमस्वरूपं शोधिः 
तम्‌ । अथज्ञानराक्यादिबद्साधारणं तद्वदेव सर्व विलक्षणं स्वानुरूपं ज्योतिर्मयमादित्य- 
वर्ण ` हिरण्यमय: पुरुषो दृश्यते विद्युतः पुरुषादधि” इति उपनिषत्सिद्धं स्वरूपमाह “सदै- 
करूपरूपायेति प्रथमोरूपशब्द्‌ः स्वभाववाची । द्वितीदरूपशब्दो त्रिम्रहवाचऊः। सवे- 
व्याप्तिलक्षणभैश्वरं गुणं ख्यापयन्बिशेष्यं निर्दिशति। विष्णवइति । चिदचिद्ब्याप्त्या 
प्रसक्तं दोषं परिहरति सवेजिष्णवइति अं० १। अ० २।७ ¦ जयो हि परस्य स्ववशे स्थापनं 
ताच्छील्यप्रत्ययेन व्याप्तिजयौस्त्राभाघि कावितिदशंयतीत्यर्थः । 


भोषानुवाद 
दान्त में चिस्तृत रूप से तेज का प्रतिपादन किया है । विचार करने से यह 


श्र वेदान्तरत्न-मज्ञूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # १०३ 


निश्चित्‌ होतो है कि वह तेज श्रीहरि का ही है । जिन योगिजनों का पाप दूर होगया 
अतएव अनुभव जन्य ज्ञान से तृप्त हो गये हैं वे, योगि जन हृ तय कमल सें आपके दिव्य 
मंगलविग्रह को साक्षात देखते हैं। हे प्रभो ! बेरों ने जिस तेज को गायन किया है और ब्रह्म 
स्वरूप का प्रतिपादन किया है वह रूप आपका ही है, हे ईश्वरेश्वर ऐसा मैं जानता हूँ। 
हरिचंश में श्रीपरशुरामजी का वचन है, हे त्रिष्सणे ! हे कृष्ण ! हे हृषीकेष ! हे वासुदेव । 
हे जनान ! हे जगत के आदि ! हे जगत्पूज्य ! हे जगदीश ! हे महेश्वर ! हे श्रीकृष्ण ! 
आप सवलोक के स्वामी हो मेरे यथार्थ बचन को श्रवण कीजिये। हरिवंश में देवी का 
वचनहै, सर्वभूतो के रचयिता पुरुषोत्तम है, में इस प्रकार तुमको जानती हूँ जिसके नाभि 
कमल से चतुर्मुख उत्पन्न हुआ और इन्द्रियगण के नियन्ता सब लोको के आदि कारण हो 
आप बाणासुर को मारने के योग्य नहीं हो,मेरे पुत्र को जीवनदान देकर अभय कीजिये | 
मोक्ष धर्म में शुक्राचाये का वचन प्रभावशाली प्रकाश स्वरूप भगवान को नमस्कार है। 
चेदान्तरत्रमज्ञ पा 

ननु नमस्ते शितिकण्ठाय नीलग्रीवाय वेधसे इत्यादिभि श्रीमगवतां 
कृतस्यापि शितरस्तत्रस्य प्रसिद्धरयात्‌ कथं ब्रह्म शिवादिवन्दनीयः श्रीकृष्ण 
एवेति, मान्य इति चेन्न । एतस्याः शङ्क।यास्तत्रैव शिवेनेव निराळृतत्बादेब 
तथाहि श्रीमगवति तपस्यति सति इन्द्रादयो देवाः सर्वे महर्षयश्च तेन संशयेन 
ग्रस्ताः सन्तस्तत्रगस्वा तपस्तपन्तं शिवार्चनादिकुर्व न्तं श्रीमगवन्तं दृष्टा परम 
विस्मयं प्राप्ताः इत्याह वैशम्पायनस्तत्रैः । तत इन्द्र स्त्रयं तत्र आरुञ्च 
गजमुत्त मू । 

कुञ्चिको 

नमस्ते शितिकण्ठाये त्यादिवचनेः श्रीविष्णु कटका स्तुतिः रुद्रस्य कचित्‌ 
श्र यते अतः शिवस्यै परत्वं वक्तव्यं तथा सति ब्रह्मशिवादिवन्दितत्वं भगवतो विरुद्धेतेति 
शङ्कते,नन्विति तादृशरङ्कानिरसनाय तत्रत्यामाख्यायिकां दशेयति तथाह्दीत्योदिना 

भाषाबुबाद 

श्रीपराशर के वचन बि० पु० परमात्मा शुद्ध नित्य और बिकार रहित सदा 
एक रस व्यापनशील सर्व के जय करने वाले हैं। राजधमे में श्रीभीष्म का वचन है हे 
भगवन्‌! हे विष्णो ! जगत के कर्ती लोको की उत्पत्ति नाशकर्ता इन्द्रियों के नियामक 
शत्रु सब के संहार कतौओं को जय कती विश्व के करने वाले विश्व के आत्मा तुमको 


१०४ छ तृतीय कोष्ठः छ 


नमस्कार है, प्राकृत इन्द्रियों के विषय श्री भगवान नहीं हैं । श्रीहरि ही सब प्राणियों की 
मोक्ष हैं । यहाँ पर यह शङ्का उपस्थित होती है कि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने श्रीमहा- 
देवजी की शितिकण्ठ नील ग्रीव को नमस्कार इत्यादि स्तोत्र के द्वारा स्तुति करी है 
और पुत्रोत्पत्ति के लिये श्रीमहादेव का आराधन भी उन्होंने किया, यह कथा हरिवंश में 
कैलाश यात्रा प्रकरण में प्रसिद्ध है,इतसे शिव परम उपास्य हैं कैसे आपने कहा कि कृष्ण 
के बिना और गति नहीं है। इस शंका का निवारण उस ही प्रकरण में श्रीमहादेवजी 
ने स्वयं किया है । वह यह है कि जब भगवान्‌ तप करने लगे तब इन्द्रादि देवतागण 
और महर्षि गणों के हृदय में बड़ा संशय हुआ उसको दूर करने के लिये जहाँ पर 
भगवान्‌ तप करते रहे वहाँ पर देवतागण गये और देखा कि श्रीशिव का आराधन श्रीहरि 
कर रहे हैं। यह कथन वैशम्पायन का राजा जन्मेजय के प्रति है। 
वेदान्तरल्रमञ्ज पा 

द्रष्टु सर्मेश्वरं विष्णु तपस्यन्तं समाययौ | ततो यमस्तु भगवानारुद्य 
महिषं बरम्‌ किर्नरेश्व स्वयंसाचादाययौनगधरुत्तमम्‌ चेता इंसमारुह्य वारु 
शेश्च समन्वित । श्चेतच्छत्रसमायुक्तः श्वेतन्यजनबीजितः । ययौ कैलाश- 
शिखरं द्रष्डु' केशत्रमञ्जसा अन्येचापि तथा देवा आदित्या वसवस्तथा । 
रुद्राश्चैव तथा राजन्‌ द्रष्टु केशवमाययुः ! सिद्धाश्च ग्रुनयश्चेव गन्धर्वायच्त- 
किन्नराः । पर्वतोनारदश्चेव, तथान्ये म्रुनिसत्तमाः। विस्मर्यास्थतलोलाच्षाः 
सर्वे देवगणास्तथा । ओश्रय्यं' खजुपश्यध्य न भूतं न भविष्यति ! योगिध्येयः 
स्वयं ष्णो यत्तप्यति गुरुः स्त्रयमिति । पुनश्च शिवोगमनस्तवनादेः पश्चात्तेषां 
भगवद्विपयक्कासम्भावना विपरीतभावना वाहुल्ययोगं दृष्टा श्रोभगवता$न्यपूज- 
नादेरयथार्थत्वम्‌!? अन्यैश्च भगवत्पूजनादेर्याथात्म्यं दर्शयँस्तेपामसम्मावना- 
दिनिवृत्तये प्रथमं भगवन्तं शिवः स्तौति | इत्याह वैशम्पायनः । इत्युकूत्वा 
पुनरादह्देद॑याथात्म्यं दशेयन्निव । मुनीनां श्रोतुकामानां याथात्म्यं तत्र सत्तम; । 

भाषानुवाद 

ऐरावतहस्ति पर चढ़ के देवताओं का राजा इन्द्र तप में स्थित भगवान्‌ को 
देखने के लिये कैलाश में आया । क्रिन्नरगण सहित यमराज और वरुण आदित्य वसु 
प्रश्नति देवगण शरी केशव भगवान्‌ के दर्शन करने के लिये वहाँ पर उपस्थित हुये सिद्ध 
किन्नरगधवे पेत मुनि श्रीदेवर्षि श्रीनारद और मुनि श्रेष्ठ कैलाश में श्रीहरि के दर्शनाथे 


+ वेदान्तरन्न-मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # १०५ 


आये ये सब विस्मय युक्त होके बोले कि यह बड़ा भारी आश्चर्ये है कि जो पूर्व में न हुआ 

न होगा कि सब योगियों के ध्येय जगदूगुरु भगवान्‌ तप करते हैं,पश्चात्‌ श्रीशिवजी प्रगट 

हुये उन्हों की स्तुति श्रीहरि ने की उसको देख के जब देवतागणों के मन में असंभावना 

बिपरीत भावना उत्पन्न हुई, तब उन्हो के विपरीत भाव को श्रीमहादेवजी ने जाना 

देवतागण और ऋषि सुनिगणों की विपरीत भावना की निवृत्ति करते हुये, श्रीमहा- 

देवजी ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति करी । इस वार्ता को वैशम्पायन कहते हैं। 
वेदान्तरल्मंजूपा 


अ'जलिं संपुटं करत्वा विष्णुमुदिश्य शङ्करः । उमया 
सद्ध मीशानो याथात्म्यं वक्तमैहत ! हरेकुषेति तत्रेवमंजलि कुरुसत्तम । सुनयो 
देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सहकिन्नरे । अ'जलि चक्रिरे विष्णौ देवदेवेशरे हरौ 
मयि अ'जलिवद्धे एतैरप्यंजलि कृता । मया स्तूयमाने भगवति तेषां शंसया- 
दिनिइत्तिः स्वतएब्र भविष्यतीतिनिश्चित्य स्तौति महादेवो भगवत! पुरुषो- 
त्तमत्वं प्रकाशयन्‌ यत्तत्झारणमाहुस्तत्साङ्याः प्रकृतिसंज्ञक मित्यारभ्य नम- 
स्करोमि सर्वात्मन्तमस्तेऽस्तु सदा हरेइत्यन्तेन स्तोत्रेण | किंचेवमपि तेषाम- 
सम्मावनाधनिश्वतिं इष्ट्वा तन्निवृत्तये मुनीनुपदिष्टवान्‌ । इत्युकत्वा देवदेवेशं 
युनीनाह पुनः शिवः । एवं जानीत हेविश्रा ये मक्ता द्रष्टुमागताः एतदेवपरं 
बस्तु नेतस्मात्परमस्ति वः। एतदेव विजानीध्वमेतट्ठः परमं तप! । एतदेव 
सदा बिप्रा ध्येयं सततमानसैः । एतद्वः परमं श्रेयः एतद्वः परमं धनम्‌। एतद्वो 
जन्मन; कृत्यमेतद्वस्तपसः फलम्‌ । 

माषानुवाद 

पावेती के सहित श्रीमहादेवजी अपने दोनों करकमलों की श्रञ्जलि कर भग- 
बान्‌ को उद्देश कर भगवत्तत्त्व को यथार्थ प्रकाश करने की इच्छा करी । श्रीशङ्कर की 
अञ्जलि को देख के मुनि देव गन्धवे सिद्ध किन्नर इन सबों ने भी अञ्जली करी । श्रीशङ्करजी 
का यह अभिप्राय रहा कि मैं जब श्रीहरि की स्तुति करूँगा तब इन्हों का संशय स्वतः 
निवृत्त हो जायेगा, यह निश्चय करके श्रीमहादेवजी ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति करी श्रीशङ्कर 
श्रीपुरुषोत्तम को प्रकाश करने लगे कि साङख्याचार्य श्रीहरि को प्रकृति अर्थात्‌ जगत्का- 
रण कहते हैं । यहाँ से आरम्भ कर हे सर्वात्मन्‌ में आएको नमस्कार करता हूँ इत्यन्त 
स्तोत्र के द्वारा श्रीमहादेवजी ने श्रीहरि की स्तुति करी | तब भी देवगण की असंभावना 


१०६ क तृतीयः कोष्ठ: & 


की निवृत्ति नहीं हुई, उसकी निवृत्ति के लिये श्रीमहादेवजी ने मुनि गण को साक्षात्‌ 
उपदेश किया, कि हे विप्रा जिस श्रीहरि के दर्शनार्थ आप सब आये हो वह परात्‌ पर 
वस्तु श्रीकृष्णचन्द्र है,इससे परे कोई वस्तु नहीं हैं। परम इसको ही तुम जानो यह तुम्हारा 
तप है हे मुनिगए एकाम्रमन होके अनवरत इन्हों का ध्यान करना चाहिये यह श्रीहरि 
लुम्दारा परम श्रेय और परमधन परम फल है। 


वेदान्तरत्रमञ्ञ पा 


एष व; पुण्यनिलय एष धमंमनातनः। एष वो मोक्षदाता च एषमार्ग 
उदाहृतः । एवदेव प्रशंसन्ति विद्वांसो ब्रह्मतरादिनः एप ब्रह्म विदां मार्ग; कथितो 
वेदवादिभिः | एवमेव विजानीत नात्र कार्या विचारणेति अध्यायेन शिवगुखा- 
देव श्रीभगवते! निरतिशयपरर्व श्रेयोरूपत्व तप आदिकर्मफलत्थ॒ पुण्या- 
घिष्ठानस्व॒मोज्ञप्रदादत्व मोच्षसम्प्रदायप्रत््तकत्वादियोगं रुत्व नष्टसंशय- 
विपय्येया वभूबुरित्याह वैशम्पायनः । एवधुक्ता स्ततः सर्वे मुनयः पुण्य. 
शालिनः । यथावदुपगृहाना निरसन संशयं नृप। एवमेवेति। तं 
विग्राः | प्राहुः प्राञ्जलयो हरम्‌ । छिन्नो नः संशयः सर्वी गृहीतार्थः स ताहृशः। 
एतदर्थ समायाता वयमद्य तवालयम्‌ । सङ्गमाद्युवयो; सर्वो नष्टो मोहो महा- 
निह यथाह भगवान्‌ रुद्रोयतामः सततं हरौ | 
भाषानुवाद 


श्रीहरि के स्थान सनातन धर्म और मोक्ष के दाता शास्त्र प्रमाण के द्वारा 
प्रति पाद्य हँ । विद्वान्‌ ब्रह्मवादी श्रीहरि की प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मवादियों ने भीहरि को 
ब्रह्म वेत्ताओं का मार्ग.कथन किया, इन्हों को ही परम तत्त्व तुम जानो इसमें संशय 
नहीं करना इस प्रकार एक अध्याय के द्वारा श्रीमहादेवजी ने अपने मुखारविन्द से 
निरतिशय परत्व श्रीकृष्णचन्द्र का वर्णन किया है। उनको ही परश्रेय स्वरूप तप आदि को 
का फल और पुण्य का आश्रय मुक्ति के दाता मोक्षसम्प्रदाय के प्रवतैक कहा है, 
भगवान का परतमत्व सुन के मुनिगण और देवताओं का संशय दूर हुआ, यह्‌ सम्बाद 
श्रीवैशंपायन ने राजा जन्मेजय से कहा कि इस प्रकार श्रीशिवजी के उपदेश को श्रवण 
कर सकल मुनिगण और देवताओं ने भगवत तत्त्व को यथार्थ अहण कर संशय परि- 
त्थाग किया, वे सब अञ्जलि कर श्रीशिवजी से कहने लगे कि अत्र हमारा संदेह निवृत्त 


# वेदान्तरत्न मञ्जूषा संश्कतटीका भाषानुवाद सहित # १०७ 


न्य 


हुआ और भगवद्विषयक यथाथे तत्त्व को जाना, इस ही प्रयोजन से आपके स्थान में 
हम सब आये थे, आपके सङ्ग से हमारा मोह्‌ नष्ट हुआ, आपने जो आज्ञा करी 
उसका हम सब पालन और भगवान्‌ के विषय में यत्न करेंगे। १ 
चेदान्तरत्रमंजूपा 

इति ते मुनयः प्रीताः ४णेपुः केशवं हरिमिति किञ्च तेषामसम्भावनादि 
निश्ृवत्तावपि विष्णुरूद्रयो! साम्यबुद्ध स्तादवस्थ्यं ज्ञात्वा द्वितीयस्तोत्रेश श्री भगवतो 
निरस्तसाम्यातिशयत्वं वि्रएवँस्त॑ निराकरोति इत्याह वैशम्पायनः ततः स 
भगवान्‌ रुद्र! सर्वान्‌ विस्मापयन्निव स्तुत्या प्रचक्रमे स्तोतु' विष्णु' विश्वेश्वरं 
हरिम्‌ अर्थ्याभिः श्र तियुक्ताभिमु नीनां शृणवतां तदा। नमो भगवते तुभ्यं 
चासुदेवाय धीमहि यस्य भास' जगत्सबे' भासते नित्यमच्युत इत्यारभ्य भूयो 
भूयो नमस्तेऽस्तुपाहि लोङान्‌ नाईन इत्यन्तेनस्तोत्रेण स्तोत्रफलकथनेनाप्य 
पदिष्टवान्‌ । ये चेमं धारयिष्यन्ति स्तवं पापविमोचनम तेषां प्रीतः प्रसन्नात्मा 
पठनांशृएवतां हरिः श्रेयो दास्यति घमौत्मा नात्र कार्या विचारणा ॥ अवश्यं 
मनसा ध्यातः केशवं भक्तवत्सलम्‌ । श्रेयः प्राप्तुः यदिच्छन्तो भवन्तः 
संशितब्रता इति । 

भॉपानुवाद 

मुनिगण सकल देवता प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ को प्रणाम करने लगे। 
श्रीकृष्ण विषय में असंभावना विपरीत भावना नष्ट हो गई। परन्तु श्रीकृष्ण और मेरे में 
इन्दो की साम्य वृद्धि है ऐसा श्रीशिवजी ने अपने मन में विचार किया कि उन्हों की 
साम्य बुद्धि के दूर करने के लिये श्रीशिवजी ने द्वितीय स्तोत्र के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र का अतिशय साम्य शून्य महात्म्य वणन किया, जिससे मुनि और देवताओं को 
भीकृष्णचन्द्र श्रीशिवजी में बराबर बुद्धि थी उसकी निवृत्ति करी, यह्‌ प्रसंग चैशंपायनजी 
कहते हैं कि उसके अनन्तर श्रीशिवजी सवै देवता और मुनिगण को आश्चर्य कराते 
हुये सबो को श्रवण कराने के लिये अगवान, श्रीकृष्णचन्द्र को पुन स्तुति का श्रीशिवजी 
ने आरम्भ किया । भगवान्‌ वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, इन्हों का ही ध्यान 
मैं करता हूँ जिन्हों की भासा के द्वारा यह समस्त जगत प्रकाशित होरहां दै, इस 
श्होक के द्वारा और अन्त में यह कहा कि बार बार आपको मैं नमस्कार करता 
हूँ पश्चात्‌ स्तोत्र की फल्लस्‍्तुति में यहद उपदेश किया कि इस पाप मोचन स्तोत्र को धारण 


१०८ क तृतीय: कोष्ठः क्क 


जो करेगा उस पर भगवान प्रसन्न होंगे श्रोता और पाठं को मुक्ति की प्राप्ति होयगी । 
इसमें विचार नहीं करना यदि तुम अपना कल्याण चाहो तो भक्त वत्सल श्रीकृष्णचन्द्र 
जी का ध्यान कीजिये इस प्रकार श्रीशिवजी के बारंबार उपदेश से मुनियों का संशय नष्ट 
हुआ कृतार्थ हुये । 
वेदान्त-रत्नमं जूषा 

एवम्रुपदेशपौनःपुण्येन निःशेषनष्ठसंशयादिकास्तेऋतार्था वभूवुरित्याह 
ततस्ते युनयः सर्वे परांनिव्न त्तिमाययुः । तमेव परमं तत्वं भत्वा नारायणं 
हरिम्‌ । विस्मयं परमं ग्वा मेनिरे स्त्रकृताथेताभिति | तस्मात्‌ कैलासयात्रा- 
ख्यानं श्रीमगवतो निरतिशयदिषयकमेवेति वोध्यम्‌ । किञ्च दानधर्मेडपि 
श्रीकृष्णस्य साम्यातिशयशून्यस्बं शिवेनेव निर्णीतम्‌ । ऋषीन्‌ प्रति पितामहादेः 


पितरः शाश्वतः पुरुषो इरिः। कृष्णो जाम्बुनदामासी व्यश्रः सूरय्यएवो दितः ॥ 
शरीबत्साङ को हृषीकेशः सर्व दैचतपूजित; । ब्रह्मातस्योद्रभव स्तथाइश्च शिरो- 
भवः । सर्वज्ञः सर्वसंश्ष्ट; सबंगः सर्वतोमुखः । परमात्मा हृषीकेशः सर्ब- 
व्यापी महेश्वर न तस्मात्‌ परमंभृतं त्रिषु लोकेसु किञचनेत्यादि । किञ्च नार 
यणीयेऽप्यार्यानेऽजु न । 
कूंचिका 

कैलासयात्राख्यानेन भगवतः श्रीपुरुषोत्तमस्य विधिशिवादिम्यः परमतत्वं 
तेभ्योऽर्चनीयस्वं बन्दनीयत्वञ्च सिद्धिमिति निगमयति तस्मादिति नारायणीयो पारव्याने - 
नाध्युककार्थ द्रडयति । किन्नोति। 

भाषानुवाद 

यह कथा वैशम्पायन ने जनभेजय के प्रति कथन की, पश्चात्‌ सब मुनिगण 
सब देवता परम आनन्द को प्राप्त हुये, और श्रीकृष्णचन्द्र को परमतत्त्व निश्चय कर 
अपने को कृतार्थ मानने लगे। इस कथा के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि श्रीकृष्णचन्द्र 
भगवान्‌ निरतिशय,परतत्व और उन्हीं के सम अन्य नहीं है। और दान धर्मे में भी 
श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं भगवान्‌ का साम्यातिशून्य ऐश्वये वर्णेन शिवजी ने ऋषियों के प्रति 
किया है। वह यह है कि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ब्रह्मादि को का पिता सदा एकरस 
सदा पूर्ण और भक्तों के दुःख हरता सुवर्णं से अधिक देदीप्यमान कान्तिमान है। और 


_ 
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मेघ रहित आकाश में सूर्य के समान उदय जिनों का है। और श्रीत्रत्स का चिन्ह आपके 
बक्षस्थल में विराजमान है । इन्द्रियों के नियामक पत्र देवताओं के पूज्य श्रीकृष्ण चन्द्र 
भगवान्‌ हैं जिनों के उदर से चतुर्मुख और मैं उनों के मस्तक से उत्पन्न हुआ। 
और सवेज्ञ सबै का आधार सर्वत्र विद्यमान सर्वत्र उन्हा का मुखारविन्द है। और 
सवेत्र व्यापक सबों से बड़े श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ है. उन्हों से अधिक कोई न हुआ न 
होगा इत्यादि निरूपण दान धर्म में हैं। और नारायणीय उपाख्यान में श्रीअजुन के 
प्रश्‍न का समाधान श्रीकृष्ण चन्द्र भगवान्‌ ने स्वयं किया है । 
वेदान्तरतमञ्ज पा 

इममेव संशय भ्रीक'खं पृष्ट तन्मुखेनेब निर्णयं कारपामास । तथाहि 
भवान्‌ सर्वेश्वरः ससेव्यो जगत्कारणभूतः। कस्माद्रद्रमपूजयदिति पृष्टे 
श्रोकृष्ण उबाच। अहमात्माहि लोकानां विश्वानां पाण्डनन्दन। तस्मा- 
दात्मानमेवाग्रे रुद्र सम्पूजयाम्यहम्‌ । यद्यहं नाचयेएनमीशानं वरदं शिवम्‌, 
आत्मानं नौचयेत्‌ कश्चिदिति मै भावितात्मन! | मयाप्रमाणंह्विकृतं लोकस्त- 
दनुवत्तते । इति सञ्चित्य मनसा पुराणं रुद्रमीश्वर' पुतरार्थमाराधितंवानहमात्मा- 
नमात्मना । नहि विष्णः प्रणमति कस्मैचिद्‌ विबुधाय च। ऋते आत्मान 
मेवेति ततोरुद्रं भजाम्यहम्‌ । सब्रह्मकाः सरुद्राश्र सेन्द्रा देवा महर्षयः । अर्च- 
यन्ति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं हरिम्‌ । भविष्यतां बतेतांच भूतानांचेत्र भारत | 
सर्वेषामग्रणीविष्णु। सेव्यः पूज्य नित्यशः | इति । एतदुक्त भत्रत्ति रुद्रस्य 
पूजायामात्मानमेंवाहमपूजयं नतु रुद्रम्‌ । ममविष्णविंश्रात्मत्वात्‌ शिवस्यापि 
विश्वान्तः पातित्वेन मदारमकत्वाविशेष।त्‌ विश्वस्मिश्व मदात्मीये व्याप्ये च 
मम व्यापकत्वातू लोकसंग्रहार्थ' तत्र तत्र स्वात्मानमेव पूजयामि, तदेव व्यनक्ति 
हान्वयव्यतिरेकाभ्यां श्रीविष्णुरातमानध्‌ ऋतेऽन्यं न प्रणमतीति व्यतिरेकः 
सत्रह्म का! । 

फुंचिका 
उक्तार्थ स्पष्टयति एतदुक्तं भवतीत्यादिना यत्‌ उक्तं तत्‌ । एतदूभवतीत्थेः । 
भाषानुबाद 

अजुन का प्रश्न आप सर्व के कारण सर्वेश्वर सब जगत के पज्य हो, आपने 

श्रीरुद्र का आराधन क्यों किया, उसका उत्तर श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने दिया है कि 
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है पाण्डव ! मैं सब भूतों का आत्मा हूँ अतएब श्रीरुद्र कां भी आत्मा मैं हूँ, रुद्र को 
पूजा प्रवृत्ति के लिये लोक संग्रहाथ मैने रुद्र का आराधन किथा मेरे कर्तव्य को सब 
प्रमाण मानते हैं, इससे पुत्र के उद्देश से मैने रुद्र पूजा की सकामी जनों का श्रीरुद्र 
पूजा में अधिकार है, सुमुछु पुरुषों का अधिकार नहीं इस वार्ता को प्रसिद्ध करने के लिये 
मैंने सकामियों का अनुकरण किया। और रुद्र की पूजा में मैंने अपनी पूजो करी रुद्र 
की नहीं कयींकि रुद्र मेरा आत्मीय है । विष्ण मगवान्‌ अपने बिना अन्य को नमस्कार 
नहीं करते हैं। और ब्रह्मा रुद्र और इन्द्र सहित सव देवता सब ऋषि भगवान्‌ को 
आराधन और प्रणाम करते हैं। यह अन्वयव्यतिरेक द्वारा अतिशय साम्य शून्य 
ऐश्वर्य श्रीकृष्णचन्द्र भगवान का निरूपण किया श्रीभगवान्‌ जो अन्य देव का आराधन 
करें तो देवताओं के अन्तर्यामी श्रीहरि है इसकी पूजा करते हैं अन्य देवता की नहीं 
करते हैं, और नर लीला मात्र मे अन्य पूजा लोक संग्रह के अर्थ हैं जैसे नारदादि 
महर्षि की पूजा है यह सिद्धान्त हैं। 
वेदान्तरनमञ्ज पा 

'सरुद्राःसेन्द्राः सर्वषयश्च सर्वे देवाः श्रीविष्णु' प्रणमंति अर्चयन्ति,तस्य सर्व 
भ्रेष्ठत्वेन, अतिशयसाम्यानहसवेन च सर्वपूज्यत्वादित्यन्वयः । तस्माद्भगवतान्य- 
पूजनं लीलामांत्रं लोकसंग्रहार्थस्वात्‌ । नारदःदिपूजावदिति सिद्धान्तः । ननु यदे 
तदि लोकस ग्रहार्थ मेव तदन्यभक्तैरपि अवश्यं करणीयतया प्राप्तमितिचेन्न 
भुतिस्सृतिनिपिद्धस्वात । अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसाबन्योऽहमस्मि 
न स वेद यथा पशुः । यो वै स्त्रां देवतामतिजयति परस्त्राये देवतायै च्यवते 
न परां प्राप्तोति पापीयान्‌ भवति तमेकं विजानथ आत्मानमन्यावाचो 
वियुञ्चथ इत्यादिर्‌ तिभ्यः । 

कुश्चिको 
भगवत्कत कशिबपूजनं नरलीलामात्रं लोकसंग्रहार्थत्वादिःयुपपादयन्नुपसं- 

हरति। तस्मादिति यदि लोकसङ्हार्थमेव तत्र भगवत: भवृतिः तदाप्रप्नानामपि 
तदर्थ रिवपूजनमवश्यमनुष्ठेयमितिप्राप्तमितिशङ्कते । नन्ब्रिति । नन्यभक्तैनैत- 
दभिधेयंश्रुतिस्पृतिनिषिद्धत्वादितिपरिहरति नेति ॥ अनन्यभक्तानां श्री पुरुषोत्तम 
व्यतिरिक्तदेवतोपासननिषिद्धत्वमिति दरयितुं श्रुतिं पठति अथ योडन्यामितिश्रत्य्थ- 
स्तूपरिष्टात्स्वयं वच्यति । 
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; भोष।चुवाद 

यहाँ पर यह शंका होती है कि यदि लोक संग्रहाथ श्रीभगवान ने श्रीरुद्र की 
आराधना करी, तब अनन्य भक्तों को भी श्रीरुद्र का पूजन करना चाहिये, इस शाङ्का का 
समाधान यह है, कि अनन्य भक्तों को अन्य देव का आराधन नहीं करना चाहिये क्योंकि 
बह श्र.ति और स्मृति के हारा निषिद्ध हैं । अथयोऽन्यां देवतेति इस श्रुति का अथं 
मन्थकार ने स्वयं दिखला है वह यह है कि सर्वेश्वर शास्त्रैक प्रतिपाद्य जगत्‌ कारण 
मोक्ष दातो श्रीपुरुषोत्तम से अन्य ब्रह्म रुद्र इन्द्र आदि देवताओं की उपासना इस 
प्रकार से करते हैं, ये ब्रह्म रुद्रा द देवता अय है ईश्वर इन्हों से भिन्न हैं मैं जीव भी 
देवताओं से प्रथक हूँ, इस भाव से जो उपासना करते हैं बहू तत्व को नहीं जानते है 
बह पुरुष पशु के समान हैं जो मनुष्य अपने इष्टदेव का आराधन नहीं करके अन्य 
देवताओं का आराधन करते है. वह परतत्व को प्राप्त नहीं होते प्रत्युत अत्यन्त पाप 
युक्त हीते हैं, तुम एक भगवान्‌ को ही जानो अन्य वांशी को छोड़िये यह श्रुति उक्त 
अर्थ में प्रमाण हैं। जब अन्य विषयक वानी निषिद्ध है और यह जो अन्य देव विषयक 
ध्यान अर्चनादि निषिद्ध है यह तो कहना ही क्या है, यद्व कह कैपुत्य न्याय सूचनार्थ 
उक्ति श्रुति में बाक शब्द का प्रयोग छिया है। 

वेदान्तरत्मज्ञ पा 

यो यो यां यां तनुं भक्त! श्रद्वयावितुमिच्छति तस्यतस्याचलां भद्धा 
तामेव विदधाम्यहम्‌ | स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते | लभते च 
ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हितान्‌ | अन्तत्रचु फलं तेषां तद्कवत्यन्ममेधसाम्‌। 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मदूमक्ता सान्ति मामपीति भगबद्द चनात्‌ तस्मात्‌ । 

कुञ्चिका 

उक्तार्थं श्रीमु़वचनेनापि द्रढयति । योयोइति। अन्यदेवताभक्तानां मध्ये 
यो यो भक्तः यां यां तनुं देवतामूर्ति श्रद्धया अचिंतुमिच्छति तदर्थ प्रवत्तेते तस्य तस्य 
कामिनो भक्तस्य तामेवदेत्रताविषयां श्रद्धां पूर्वबासनानुरूपामचलां दृढं विदधामि 
साधयामि तत्रैव नियोजयासि, नतु स्त्रविषयां श्रद्धां कारयामीत्यर्थ; | सतयेति स कामी 
भक्तस्तया मद्विहितयादेवताविषययाश्रद्धया युक्तस्तस्यादेवतातन्वाराधनमीहृते करोति ततो 
देवतातन्वाः सकाशात्कामानभिलषितान्‌ त्रिषयान्पूवेसङ्कल्पितान्‌ लभते च मयैव- 
बिहितानिति । सर्वकर्मफलद्रऽदात्रा तत्तद्ेवताउन्तर्यामिणा मयैव , वि हितांस्तदनुरा- 


पण एकजना क्ट = 


११२ & तृतीय कोष्ठः & 


घनानुसारं निर्मितान्‌ नहि देवतानां स्व्रातन्डरेश फलदाने शक्ति: । हिप्रसिद्धमेतच्छास्त्रे । 
कर्माध्यक्ष; 'सर्वभूताधिवास” इति वेदे ` एकस्त्रमस्थ लोकस्प स्रष्टा संहारकत्तथा ; 
अध्यक्षश्वाचुमन्ता च शुणमायाविवर्जितः” लोकयात्रा प्रतिद्धथर्थ । सृष्टत्रह्मादिरूपिणे । 
भाषानुवाद र 

उक्त अर्थ को श्रीमुख के बचन द्वारा भी प्रमाणित करते हैं। योय इति 
जो जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवता के अर्चन में प्रवृत्ति होते हैं। उन सकामी 
भक्तो की तत्तदेव विषयक श्रद्धा को प्रवेवासना के अनुसार मैं ढ़ करता हूँ ? देवता. 
न्तर कॉ भक्त सकामी उस देवता का श्रद्धा से आराधन करता है, उसको फन्न की 
प्राप्ति मेरे द्वारा हाँ होती है । देवतान्तर भक्त मन्दप्रज्ञ है, उन्हो को जो फन प्राप्त होते हैं, 
वह फल कुछ काल में नष्ट होजाते है । देवताओं के भक्त देवता को प्राप्त होते हैं मेरे 


भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध हो चुका कि देवान्तर के आराधन से भगवान्‌ 


का आराधन अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। 
वेदोन्तरत्नमंजूपा 

समस्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः । कु:वीत संस्थितिं सा तु विज्ञेया 
शुद्धधारणेति भगवतो विष्णोध्यानविषयत्वं विधाय, अन्ये च पुरुषव्याघ्र चेतसो 
ये व्यपाश्रयो; अश्रद्धास्ते समस्तास्तु देवाधाः कर्मयोनय इति वैध्शवपुराण- 
वचनाच्च | अस्याथः ।यः पुमान्‌ श्रीमगत्रतः सर्वेश्वरात्‌ शास्र ोने जेगञ्जन्परादिः 
कारणान्मोक्षदातुः पुरुषोत्तमादन्यां ब्रहमरद्रेन्दादिरूपां देवताप्ुपास्ते उपा- 
सनग्रकारमाह । असौ व्रहवरुद्रेन्द्रादि; देवोऽन्य ईश्वरः अहमन्योजीव इतिभावेन 
स न वेद तचत्त न जानाति । 

कुंचिका 
इज्याफलात्मने तुभ्यमित्यादिसात्बततन्त्रे । सकलफलप्रदो हि 

विष्णु” रित्यादिशास्त्रे भगत्रत एवं फलप्रद॒त्व॑ प्रसिद्धमित्यर्थः । अन्तघत्बिति। 
तुशब्दो महद्विशेषं दर्शयति । अल्पमेधसां मन्दश्ज्ञस्वेन तत्वविवेचने$कुशलानां तेषां 
तत्तदूदेवताभक्तानां तदेव विशेषाराधनज॑फलमन्तबद्विनाश्येवभवति देवयजरतानेवान्तवत्तः 
कालविद्रुतान्‌ देवान्‌ यान्ति । मद्भक्तास्तु अपिराव्दा्रथमंम त्मसादात्कामानपि प्राप्लुवन्ति 
पश्चात्मद्भजनप्रभावान्निष्कामा भूत्वा मामनन्तस्त्ररूपयुशमहिमानं यान्ति प्राप्नुवन्ति 
अतःसकामा अपि मद्भक्ता ्रन्यदेवताभक्तवन्न संसरन्तीतिमहान्विशेष इत्यर्थ: । 


+ 


क्चेदान्तरत्न मञ्जूषा संस्कृतटीक) भाषानुवाद सहित # ११३ 


निखिलकल्याणसागरस्य श्रीपुरुषोत्तमस्येब भक्तिविंधेया नान्यस्येति वो धयन्तू- 
पसंहरति तस्मादिति । देवतान्तराराधनापेक्षया श्रीभगबदाराधनस्य निरतिशयस्वादेत्रे- 
त्यर्थः। अथ योऽन्यां देवतामितिप्रागुदाहृतस्याथैमाह् अस्यार्थं इत्यादिना । 

वेदान्तरल्रमंजूषा 

तेषां मगबदाराधनजम्यप्रसादलभ्यपरिच्छिःनेश्वर्यबस्वेऽपि सर्वेश्वस्त्व 
जगर्क्ारणत्वसर्वैनियन्तृत्वमोच्रदातुत्वाद्ययोगेन निरतिशयेरर्या धरयत्वाभा 
वेन च जीवस्वाविशेषात्‌ । तथाहि श्रीपराशरः ! अशुद्धास्ते समस्तस्तु देवाद्या 
कर्मयोनय इति। तत्र इशान्त यथा पशुरिति ज्ञानददीतरवात्‌ ज्ञानेन 
होनाः पशुभिः समाना इति वचनात्‌ । स्तां देवतां नार्चनीयां 
विश्वात्मभूतां श्रीपुरुषोत्त माख्यां अतियजति परस्याये 
देवतायै ब्रह्मरद्रादिरूपाय भगबन्तमतिक्रम्य निरीश्वरं यञ्जति स 
पापीयान्‌ पतिदेवताया युवत्याः स्त्रपतीतरदशंनादिवत्‌ । पातिब्रतभङ्गलष्षण- 
दु;सइमइदपराधत्वात्‌ । तस्य तत्फलमाइ च्यत्रते । न परां ध्रा्ञोति 
स्वधर्मादनन्पवैष्णवत्व झपादू हीयते ¦ भीपुरुषोत्त ममप्राप्य संसरतीत्यर्थः । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततोयान्त्यवमां गतिमितिमगवदुक्तेः ॥ अन्यदप्यन्वय- 
च्ततिरेकबाक्यमाह तमेवैकमिति । 


भाषानुवाद्‌ 


अतः सकल शक्ति के आधार श्रीपुरुषोत्तममे मन की संस्थिति करनी चाहिये 
उसको शुद्ध धारणा कहते हैं, हे पुरुषव्याघ्र श्रीभगवदू व्यतिरिक्त देवतान्तर में मन 
स्थिति को अशुद्ध धारण कहते हैं यह बचन विष्णुपुराण का है । 'योऽन्वां देवतामुपास्ते” 
इस श्रुति का अर्थ यह है कि जो पुरुष श्रीपुरुषोत्तम से भिन्न चतुमुखादि देवता की 
अराधन करते हैं बह पुरुष ज्ञानहीन होते से पशु के समान हैं। और वह पुरुष अन्य 
देवता के आराधन से पापीयान्‌ होता है, जैसे पतिन्रता स्री अपने पति से भिन्न पुरुष 
को देखती है उसका पतिब्रत भङ्ग हो जाता है.। तद्वत्‌ उसकी अनन्यता भङ्ग हो जाती 
है। और अपने वैष्णव स्वरूप से च्युत हो जाता है, श्रीहरि को प्राप्त न हो कर संसारी 
हो जाता है । वह जन मेरे को प्राप्त होके अअमगति को प्राप्त होता है यह श्रीमुख का 
कथन है.। तमेक्रमेव विजानीत यह श्रुति भी उक्त अथे में प्रमाण है। 


“:---- >> ऋण नि FS ऋण. >> इस 4 
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वेदान्तरतमञ्ज,षा 
तच्छन्दो वेदान्तप्रसिद्धवह्मात्ममदादिशव्दाभिथेयं परव्रह्मभूतं भगवन्त- 
मभिदघाठि एवैकशब्दौ साम्यातिशयव्यवच्छेदकपरी । अन्या अन्यदेतात्रिषया 
वाच इति। यद्यप्यन्यविषया वागपि निविद्वस्वैन हेया तहिं अन्यविषयध्या- 
नारचनादिकं हेयमिति करि वक्तव्यमितिकैपुत्यन्यायपरो्यं वाकुशब्दः । 
तङ्कवत्यल्पमेधसा मित्यल्पमेधःशव्दोऽपि पशुशव्दवज्ज्ञानहीनत्वेविधायक! । स्पष्ट 
मन्यत्‌ । क्रिञ्च “आलिङ्गनं बरं मन्ये व्यालब्याघ्रनलौकसाम्‌ | न सङ्गःशन्य- 
युक्तानां नानाइेवो पसेत्रिनामित्यादिवचनादन्यदेवोपासकानां सङ्गोपि महान्नि- 
बिद्धः किंपुनस्तदुपासनमित्यलं विस्तरेश । तत्‌ सिद्ध' बरह्म दिवन्दितचरणार- 
बिन्दा औपुरुषोत्तमणवेति । ब्रह्मशिवादिसेव्यत्वे हेतुमाह । अचिन्त्यशक्तेरिति । 
इयत्ताबच्छेदेन चिन्तयितु' योग्याः चिन्त्या तर्कगोचरेति यावत्‌ । न चिन्त्या 

तकीगोचराशक्तिर्यस्य सोऽचिनत्यशक्तिस्तस्मात्‌ । 


भापानुयाद 

तमेकमेवश्रुतिमेनिवष्टतच्छःदका अर्थ वेद प्रसिद्ध बरह्म भगवान्‌ है और एक 
शब्द का अर्थ यह है कि भगवान्‌ के समान और उन्हों से अधिक दूसरा कोई नहीं है। 
यहाँ पर बाकू शब्द कैमुत्यन्थाय का प्रदर्शक है। सर्प का तथा सिंह का आलिङ्गन और 
जलजन्तु ग्राहादिको के आलिङ्गन को मैं श्रेष्ट मानता हूँ, परन तु शल्य युक्त नाना 
देवता के उपासक जनों का सङ्ग करना नहीं चाहिये, क्योंकि सपं आदिकों के सङ्ग से 
देह पात मात्र दुःख होता है, और अन्य देव उपासक को सङ्ग से चौरासी लाख योनि की 
प्राप्ति रूप दुःख भोगना पड़ता है अतः सर्प के सङ्गसे अन्य देवता के उपासक के सङ्ग में 
अत्यन्त भेद हैं । इन बचनों से यह सिद्ध हो चुका कि अन्य देवताके उपासकोंका सङ्गजब 
निषद्ध है अन्य देवता की उपासना सर्वथा परित्याज्य हैं । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म 
शिव आदिकों से वन्दित श्रीपुरुपोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र ही उपास्य है । अज चतुमुंख शिव 
आदि के सेव्य भगवा- हैं इसमें हेतु प्रदर्शन करते हैं। अचिन्त्य शक्ते रिति। श्रीहरि 
की शक्ति अचिंत्य है अर्थात भगवान की इतनी ही शक्ति है ऐसा चिन्तन नहीं कर सकते हैं 
चह तके के अगोचर हैं। 

वेदान्तरत्मज्ञ पा 
उपलक्षणब्चेतज्जा ने श्रय्यादीनाम्‌ । स्ररूपवद्यावदात्मभाविविचित्रा 
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+ वेदान्तरन्र-मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # ११५ 


अपरिच्छन्ना असडख्याताः स्वामाविकयोऽघटघटनापटीयस्यः शक्तयः ज्ञाना- 
दयश्च यस्य स तथा तस्मादिति। “परास्य शक्तिषिविधेव श्रयते स्वाभाविकी 
ज्ञानवलक्रियाचेत्यादि श्रवणात्‌ शक्तयः सर्वैमावनामञिन्त्याज्ञानगोचराः । 
शतशो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्याभावशक्तयः | 
कुंचिका 

सर्वभावनामिति सर्वेषां भावानां मशिमन्त्तादीनां शक्तयः बह्ने रोषऽ्णयमिव- 
स्वाभात्रिक्यः शक्तयः तकेरचिन्त्याः अतो ब्रह्मणोऽपि । परास्य शाक्तिरितिश्रुतिसिद्धा 
जगत्सर्गादिनिमित्त भूता भावशक्तयः रवाभाविकसामर्थ्याः सन्ति अतोलौकिककत्‌ तववैल- 
क्षण्येऽपि सर्गादिकट त्वं युक्तम्‌ । सर्गाद्या इत स्रञ्यतेऽनयेतिसगः । अकतेरि च कारके 
इति करणे घञ्‌ सृष्टयादिकारणभूता इत्यर्थ: । तपर्ताश्रेष्ट इतिसम्बुद्धिः । ब्रह्मणः दिव्य- 
मङ्गलबिमहवत्वमभ्युपगभ्य शक्तिमस्वात्‌ कतृ त्वमुक्तम्‌। स्वभावानां स्यकार्योत्प्रादनः 
शक्तयः स्वप्रमाणसिद्धत्वादन्यानन्थत्वबिकल्पैरविचारणीयाः सन्ति । यथाग्नेर्दीहकस्व 
शक्ति: । एवं ब्रह्मणे जगत्सगोदिहेतवः स्त्राभातिक्यः शक्तयः शन्तीति । नच पर्य्यनुयो- 
गोऽस्ति वक्तु शक्त :कथक्न न । अग्निदेहति नाकाशं कोतरपर्य्यनुयोञ्यता आवै धर्मोपदेशञ् 
चेदरास्राबिरो भरिन । यस्तकेणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतर इत्यादि । इति तदर्थ: । 

माषाचुवाद 

ज्ञान ऐश्वय का उपलक्षण अचिन्त्यशक्तिपद हैं । स्वरूप के समान नित्य 
स्वाभाविक विचित्र अपर च्छन्न असंख्यात स्त्राभारिक अघट घटना के योग्य अनन्त 
शक्ति और ज्ञान ऐश्वर्या दिक श्रीकृष्णचन्द्र में बिद्यमान है। श्रीहरि में नाना शक्ति ज्ञान 
चलसाहित क्रिया विद्यमान है । हे मेत्रेय परमात्मा की अचिन्त्य ज्ञान गोचर सर्व भावों 
की कारण भूत असंख्यात शाक्त हैं । जेसे अग्नि में उष्णता शक्ति है यह स्त्राभाविक 
धर्म में दृष्टान्त है । यह स्मृति उक्त अर्थ में प्रमाण हैं। 

वेदान्तरत्र मंजूपा 

भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पोत्रकस्य यथोष्णतेति | अनेन भगवच्छव्दोडपि 
ब्यारूपात! समग्रातिशयसाम्यानईताज्ञानशत्तय।दियोगविधानात्‌ । ऐश्वय्यंस्य 
स्वमग्रस्य घर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेत्र षण्णां भग इतीङ्गता ! 


कुञ्चिका 
इदानी भगइस्यत्षरद्वयात्मकस्य पदस्यार्थमाह - ऐशव यस्येति । अंश ६। अ» ४। 


११६ क तृतीयः कोष्ठ: & 


शोक ७६। समग्रपद सर्वत्र सम्बद्धयते भगः षाङ्गुण्यं तद्वान्‌ भगवानित्यभिप्रायः भगइती- 
रणा संज्ञेत्यर्थ: । 
भाषानुवाद 

अचिन्त्य शक्ति शब्द से भगवत्‌ शब्द का अर्थं भी दिखलाया सब ऐश्वर्य्य 
सब धर्म सत्र यश सममज्ञान सवे विराग इन षट्‌ धर्मोको भग कहते हैं यह धर्म विद्यमान 
हैं, अत: भगवत्पद्वाच्य श्रीहरि हैं। 

वेदान्तरलमञ्ज,षा 

तदूवक्ष परमं धाम तद्ध्येयं मोचकाड चिणा भ्रुतिवाक्योदितं द्म 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः । वाचको भगवच्छ- 
ब्द्स्तस्याद्यस्याक्षयात्मन! । 

कुंचिका 

तदूत्रझेति विष्णु८। अं० ६ । अ०। ५ श्लोक ६८ धाम तेजोमयम्‌ । तद्विष्णोः 
परमं पद्म? इति श्रुतिवाङ््यो दितं सूचषमं तत्पर ब्रह्मेव स्वेच्छयाऽविष्कृतं षाड्गुण्यं परमे- 
श्वराख्यं मोक्तकाङ्चिभि्ध्ययमित्यर्थः । उक्तगुणबिशिष्ठं तदेव ब्रह्म भगवच्छव्दवाच्य- 
मित्याह । तदेवेति इदं वचनं ध्यानक्रियाभ्यां “भगवान्सर्वव्यापी च नारायण- भगवान्‌ 
भ्रजापतिः” वासुदेवाय धीमहि * ओमित्यात्मानं युञ्जीत?नमो रुचाय ब्राह्मये इत्यादि 
वेदान्तसारोद्धारहपं ढोद्शाक्षरचिन्तकाइतिपूवेुक्त॑मन्त्र वेशेषमभिम्रेत्यमभिहितम्‌ । 
सकलहेयप्रत्यनीककल्याणगुणात्मकं जगत्कारणं परविद्याधिगम्यमुक्तं परत्रह्मैव भगवच्छ- 
व्दवाच्यं नान्यदित्यधारयति तदेवेति। मनुरषि ` "तत्स्वयं भू भ॑गवान्‌? इत्यादिना 
जगत्कारणमेब भगत्रच्छव्दवाच्यमित्याह, अथ ब्र्मएरस्वरूप गुर वैभवैरनन्यस्य 
याथात्म्यवचनसमर्थोयंशव्द इत्याह बाचकइति । 

माषानुवाद 

उक्त गुण सम्पन्न बहू ब्रह्म है, सोई परमधाम और मुमुकुजन उसका ही ध्यान 
करते हैं, ब्दी विष्णु का परम पर है, ज्ञानादि उक्त पट्‌ गुण विशिष्ट ब्रहम है वह भगवत्‌ 
शब्द का वाच्य परमात्मा का स्वरूप है, उसका वाचक भगवत्‌ शब्द हैं । 

वेदान्त-रक्ल-मजूषा 


शुद्ध महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि वर्तते मैत्रेय भगवच्छव्दः सर्व- 
कारणकारणे । विष्यु० ग्र' । षष्ट० ६। अ०| ५। श्लो ॥७२॥ 


# वेदान्तरत्न-मञ्चूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # ११७ 


कुञ्चिको 

परमकारणे परे ब्रह्मणि शाब्दोऽयमनुच्चारतः शक्यत इत्याह शुद्ध इति। 
शुद्धिमेलप्रत्यनीकत्वम्‌ । महाविभूत्याख्ये महाभूतिसंज्ञे महाविभूतिर्दि ब्रह्मणः अन्यत्र 
युख्यस्वासम्भवज्ञापनायेत्यर्थः । 

भाषानुवाद 

हे मैत्रेय भगवत्‌ शब्द सर्वे कारणों के कारण महाविभुति सम्पन्न शुद्ध पर 
ब्रह्म में वर्तमान है । अर्थात्‌ भगवत्‌ शब्द जो है स्वनिष्ठ बाचकता निरूपित वाच्यता 
सम्बन्ध से परब्रह्म में वृत्ति है। स्वशब्द से भगवत्‌ शब्द का प्रहण है शाञ्द वाचक है, 
उसका अर्थ वाच्य हैं। 

वेदान्तरन्नमज्ञ पा 

एवमेष मह।5च्छन्दो भगवानिति सत्तम। परमब्रह्मभूतस्य बासुदे- 

बस्य नात्यगः ज्ञानशक्तिवलैश्वर्यं वीर्यतेजांस्यशेषतः । भगवच्छव्दबाच्यानि- 


बिना हेयादिभिधु शैरित्यादिस्शृतिभ्यः ।  एतेनानिर्बचनीयशक्तिवाद:- 
प्रत्युक्तः । अचिन्त्यस्वाभाषिकमावादिशव्दवाच्यत्वामिधानोत्‌ । 
कुंजिका 


एबमिति वि० प° ६। अं?) अः। ५ श्लोक ७६॥ 

एवभेषशव्दो वासुदेवस्य वाचक; नत्डन्यस्येत्यथे: । भश्वासौ गश्च वश्च भगः 
वानित्यत्षरसाम्यान्निरुक्तिः षाङ्गुण्यं भगसंज्ञं तद्वान्‌ भगवानित्यनुषङ्ग एवेत्यर्थः । ज्ञान- 
शाक्तीति । अशेषतः । अशेषेः स्वविस्तारभूतेगुंणान्तरे:सह, नकारस्यार्थमाह-विना 
हेयैरिति गुणादिभिः त्रिगुणतत्कार्यक्लेशादिभिर्निखिलहेयप्रस्यनीकत्वं समस्तकल्याण- 
गुणात्मकत्वञ्च उभयलिङ्ग’ कस्ने भगवच्छन्दवाच्यमित्यनुसन्धेयम्‌ । एवं भगवस्ा- 
प्रिसाधनपरयिद्याङ्गत्वेोक्तः श्रीमदूद्वा इशावरमन्त्रे भगवच्छन्त्रव्दो निरुक्त । वेदशाखाभेद 
प्रकरणे प्रणवार्थे उक्त इत्यर्थ; एतेन”भगवच्छव्दनिवेचनेन । 

भाषालुबाद 

भगवान्‌ यह महत्‌ शब्द जो है वह पर ब्रह्म वासुदेव का वाचक है और 
अर्थं का वाचक नहीं है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य और वीर्य तेज थे षटू गुण भगवत्‌ 
शब्द के वाच्य हैं हेय = त्याज्य गुणों के बिना । यह बिष्णु पुराण के बचन का अर्थ है। 
उपदूर्शित कथन से अनिर्वचनीय शक्ति वादि का खण्डन हो चुका क्योंकि श्रुति स्मृति 
में सर्वत्र अचिन्त्य स्वाभाविकशाक्ति का प्रतिपादन किया है। 


११८ & तृतीय' कोष्ठ: & 


वेदोन्तरत्नमंजूषा 

नन्मेषं यदि ब्रह्मशिवसनकादिवन्द्नसम्प्रदानभूतचरणो निरतिशयै- 
शर्या दिगुणाश्रयः श्रीमगवान्‌ पुरुषोत्तमस्तहिं दीनानां तत्र प्रवेशस्याप्यसम्भ- 
वात्‌ स्वेशरण्यत्वासिद्विरिति चेन्न तस्यत्रात्सन्यकारुणयादिगुणसागरत्वेन 
भक्तपारतन्श्यस्वमावत्वादित्याहृ। भक्तेच्डयो पात्तसु चिन्त्यविग्रहा दिति । भक्ताना- 
मिच्छा भक्तेच्छा तयोपात्तोव्यक्तीकृतो विश्वरूपादि सुचिन्त्योविग्रहोयेन स 
भक्तेच्योपात्तसुचिन्त्यविग्रहस्तस्मात्‌ । यथाजु नादीच्छया विश्वरूपादिव्यक्तिः 
तथाहि । एबमेतद्यथाऽस्थत्वमात्मानं परमेश्वरः द्रष्डुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं 
पुरुषोत्तम इत्यजु नेन प्रा्थित; श्रीमगवान्‌ कृष्णः । 

कुंचिका 

यदि विधिशिवशनकादिभिवेन्दनीय पदारविन्दः श्रीभगवान्‌ पुरुषोत्तमस्तदा 
तदिवरेषां [जघन्यानां तत्रप्रवेष्ठ मशक्यत्वात्कथं सवेशरण्यत्वं तस्य सिद्धथतीत्याशङ्कते 
नन्विति । अहं भक्तपराधीनोस्ततन्त्रइव द्विज इत्यादिवचनेन भक्ताधीनस्त्रभावत्वात्‌। 
तस्य सवेशरण्यत्वमुपपद्यत इत्याशयेन परिहरति नेति। तथाहीति भक्तेच्छया विश्व 
रूपादिव्यक्ति दर्शयतीत्यर्थ:। एवमेतद्यथेति यथायेन प्रकारेण निरतिशयैश्वय्येमातमानं 
त्वमात्थ ब्रवीषि--एवमेव तत्‌ त्वद्वचसि मे विश्वासो नास्ति तथापि हे पुरुषोत्तम । 
तबैश्वरं शाक्तिउलषीर्यतेजोभिः सम्पन्नमदूमुतं रूपं दुष्डुमिच्छ्ामीत्यर्थः । 

भोष।ुवाद 

यहाँ पर यह शङ्का होती : है, जब श्रीकृष्णचन्द्र भगवान के चरणारविन्द को 
ब्रह्मा शिव आदि बन्द करते हैं बह निरतिशय ऐश्वर्य का आश्रय है तव दीन जनों 
का प्रवेश वहाँ कैसे हो सकता है। अतः सके शरण्यत्व भगवान्‌ में कैसे सिद्ध होता है । 
इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बात्सल्य कारुण्य आदि गुणों के सागर है 
अतएव भक्तों के पारतन्त्र्य आपका स्वभाव है इससे उक्त दोष की भ्रसक्ति नहीं हैं इस आशय 
से भक्तेच्छयोपात्त यह विशेषण का प्रदान किया भक्तों की इंच्छा से प्रगट किया विग्रह 
जिसने जैसे अर्जुन आदि की इच्छा से विश्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है। अजुन ने 
प्रार्थना करी कि मैं आपके विश्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ । यह अजुन की प्रार्थना 
सुनि के श्रीभगत्रान्‌ बोले कि मेरे सौ हजार रूपों के हे अजुन तू दृष्टि गोचर कर । 


& वेदान्तरन्र-मञ्जूषा संस्कृतटीका भांषानुबाद सहित ® ११६ 


वेदान्तरत्रमञ्ञ पा 


वश्य मे पार्थे रूपाशि शतशोऽथसहस्नशः । नोनाविधानि दिव्यानि 
नानावर्णाङ्गतीनि चेति प्रतिज्ञायाजु नस्यैतेन चकुपा तद्रूपदर्शनानईता मत्वा 
“दिव्यं ददामि ते चचुः पश्य मे योगमैश्वरमिति चक्तुः प्रदाय विश्वरूपं दर्श 
यामासेत्याह सञ्जय:-'एबपुक्‍त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । दर्शया- 
मास पार्थाय परमं रूपमॅश्वरम्‌ । 

कुंचिका 

हे पार्थ श्थापुत्र शतशोऽथ सहखशोष्परिमितानि “नानाविधानि” अनेक- 
प्रकाराणि दिव्यान्यलौकिकानि नाना नीजपीतादयोवर्णा आक्ृतयश्चावयवसंस्थानबिशेषा 
येषां तानि नानावर्णाकृतीनि मम रूपाणि पश्य, दर्शनयोग्यो भव तस्यदुदैशैत्वादित्यर्थे: । 
प्राकृतस्वचक्षुषा मामध्राङृतं द्रष्टुं त्बै न समर्थ: । अतः दिव्यमप्राकृतरूपद्शेन इमं 
चदसते तुभ्यं ददामि तेन ममासाधारणंयोगं सामर्थ्य मेश्वरमीश्वरासाधारणं पश्येत्यथे: । 
हे राजन्‌ ! एबमुक्तप्रकारेणोक्त्वामहाँश्चासौयोगेश्चरश्च हृरिः पार्थाय परमं दिव्यमैश्वरं 
रूपं दशंयामा सेत्यर्थः । 

भाषाचुबाद्‌ 0 

मेरे रूप नाना प्रकार के हैं और दिव्य अलौकिक नील पीत हरितादि बण 
जिन्हो में विद्यमान हैं । और जिन्होंके आकार अर्थात्‌ अवयव संस्थान की रचना 
भी बिचित्र है । ऐसी प्रतिज्ञाकरी अजुत के विद्यमानचछु के द्वारा उप्त रूप के दर्शन को 
योग्यता नहीं हैं अतः श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने अजुन के लिये दिव्य चछ का प्रदान 
क्रिया। यह कथा सञ्जय ने धृतराष्ट्र के प्रति कही है। दे राजन ! धृतराष्ट्र । महायोगेश्‍वर 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने अपने परम ऐश्वर्य युक्त बिश्वरूप को दिखलाया। 

वेदान्तरन्रमञ्ज,षा 

अनेकवक्त्रनयनमने कोद्धुतदर्शनमू । अनेकदिव्यामरशं दिव्यानेक्रो- 
अतायुधम्‌ । दिव्यमाल्यास्बरघरं दिव्यगन्धालुलेपन4्‌। सर्वाथरर्यैमयं देवमन 
नन्तं बिश्वतोमुखम्‌ । दि विस्ूय्यसहरूस्यभवेद्युगपदुत्थिता । सदिमा; सदृशी सा 
स्यादू मासस्तस्प महात्मन! । तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद्देबदेबस्य शरीरे पाण्डवस्तदा | 


१२० ® तृतीय: को£: % 


कुञ्चिका 


तदेवरूप॑ विशिनष्टि द्वाभ्या मनेक्रेति । अनेकानिवक्त्राणि नयनानि च यस्मिन्‌ 
तत्‌ अनेकानाद्भूतानां दर्शन यस्मिन्‌ तत्‌ अनेकानिदिव्यान्यामरणानि यस्मि स्तत्‌ 
दिव्यान्यनेकान्यायुधानि यस्मिन्‌ तत्‌ इत्यर्थ:। ड 

दिव्यानि माल्याम्बराशि च धारयति तथा दिव्यगन्धाबुलेपनं यस्य तत 
सर्वोद्वर्य्येमयम्‌,अनेकाश्चर्य्यप्रचुरं देवं द्योतनात्मकमनन्तं'त्रिविधपरिछ्लेदशून्यम,सर्वतोमुखा- 
नि यस्य तदित्यर्थः अ० ११। देव इत्युक्तं ` कीदृशी तस्व दीप्ति रित्यपेक्षायां तस्या 
अङ्कुतोपमामाह दिवीति । दिबि आकारो सूर्यसहस्रस्य युगपढुस्थितस्य युगपदुत्थिता 
भाः प्रभा यदि भवेत्तदा सा तस्थ महात्मनो विश्वरूपस्थ भासः प्रभाया सदृशी उपमा 
स्यात अन्योपमा तु नास्त्येवेत्यथः । एवश्चेकदा दिति सूर्य्यं सहखस्थोत्थानमसम्भावित॑ 
तद्भावे तत्साद्ृश्याभावइत्यभूतोपम्या निरुपमत्वमेव व्यक्तिकृतमित्य्थ:। तत्रेति 
देवदेवस्य शरीरे एकन्रस्थितम्‌, अनेकधा प्रविभक्त चेतनाचेतनास्मकं कृस्नं जगत्‌ 
दिव्यचछुः पाण्डवो ऽजुनोऽपश्यदित्यरथः । 

भापानुराद 

जिस रूप में अनेक मुख अनेक नयन अनेक अद्भुत दर्शन अनेक दिव्य 
आभरणा विद्यमान हैं और दिव्य अनेक आयुध दिव्य पुष्प वस्रधारी दिव्य गन्ध 
लेपन सर्व आश्रय मय दिव्य अपरिच्छिन्न सर्व तरफ सुख सम्पन्न अनन्त देव को 
अर्जुन ने देखा स्वगे में एकबार हजार सूय्ये का उदय हो उसकी प्रभा के द्वारा कथंचित 
उस रूप की उपमा हो सकती है यह अद्भुत उपमा हैं। उसके एक देश में स्थित अनेक 
रूप से विभक्त चेतन और अचेतन रूप समस्त जगत्‌ को देव देव श्रीकृष्णचन्द्र 
भगवान्‌ के शरीर में अजुन ने देखा । 

वेदान्तरत्र-मंजूपा 


रिच पश्यन्स्त्रयमप्याहाज न), पश्यामि देवॉस्तवदेव देहे 
सर्वा'स्तथा भूत विशेषसङ घान्‌ । ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृपीथ् सर्वाचुर 
गाँश्च दिव्यान्‌ । ३नेकवाहृद्‌रऽबतरनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्य. न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपमित्यादिना । 
किश्व विश्वरूपं पश्यन्‌ दृष्टा) - 


क वेदान्तरत्न मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # १२१ 


कुचिका 

पश्यामीति । हे देव देव तव देहे सवौनिन्द्रवस्वादीन्देवान. सर्वान्‌ भूतविशेषाणां 
स्थाबरजङ्गमात्मकानां सङ्घान्‌ समूहान्‌ चतुठुंख' शङ्करं सवोन्‌ भ्रगुमरीच्यादीनृषीन 
तथोरगान्‌ बारुकि प्रभृती न्सपीन्‌ पश्यामीत्यर्थः । अनेकेति । अनेकानि वाहूदरवक्‍्त्र- 
नेत्राणि यस्य तमनन्तरूपं त्यां सर्वतः पश्यामि । है विश्वेश्वर विश्‍वनियन्तः हे विश्वरूप 
यतस्त्वमनन्त; अतस्तव नान्तमवसानं मध्यं नपुनरादिं पश्यामीत्यथे; । 

भाषानुवाद 

ऐसा स्वरूप देखिके अर्जुन बोला कि हे देव तुम्हारे देह में सवै देवता और 
भूतों के संघात को देखता हँ. । कमलासनमें विराजमान ब्रह्म और शित्र समस्त ऋषि 
ओर दिव्य सर्प मैं देखता हूँ। उसमें अनेक वाहु उदर मुख नेत्र अनन्त विश्व को मैं 
देखता हूँ उसका आदि अन्त मध्य मैं नहीं देखता हूँ । 

वेदान्तरत्नमंजूपा 

हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा इति’ न बिन्दामि शमश्व विष्णों इतिमीतः 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि 
भवन्तमाद्यं न हि प्रज्ञ।नामि | 

कुञ्चिका 

एवम्भूतं त्वां दृष्टा प्रव्यथितान्तरात्मा, प्रकर्षेण व्यथितान्तःकरणो धृति 
देह धारणं न विन्दामि न लभे । शमं चेन्द्रियाणां शान्तित्र न लभे। हे बिष्णो वाह्या- 
भ्यन्तर व्यापक मम वाह्याभ्य-तरव्यथांतवं जानासीत्यभिप्रायः । उप्ररूपो$तिकरालाकृतिः 
को भवानीति मे महामनुप्रहाय आख्याहि कथय ते तुभ्यं नमोऽस्तु, हे देववर प्रसीद 
प्रसन्नो भव भवन्तमाद्यं पुरुषं विशेषेण ज्ञातुमिच्छामि ननु त्वव्मार्थनयेत्र मयेतदैश्वरं 
रूपमाविष्कृतं स एब वासुदेवोऽस्मि कथं पुनः को भवानिति प्रच्छतीत्यत आहद न 
हीति । हि यतस्तव प्रवृत्ति न जानामि एवं संदत्तरूपेण कि कत्तु' श्रवृत्तोडईसि मदचु- 
प्रह्ययैश्वररूपप्रदशने प्रवृत्त स्यचो एरूपाविष्करणे कोऽभिप्राय इस्यर्थः । 

भाषानुवाद 

अजुन विश्व रूप को देख के मेरा घैये और शम नष्ट हो गया ऐसे भयभीत 
हो के अजुन पूछने लगा कि तुम उम्ररूप कौन हो हे देव तुमको नमस्कार है आप 
प्रसन्न हो मैं तुमको जानना चाहता हूँ तुम्हारी प्रवृत्ति मैं नहीं जानता हूँ । 


१२२ क तृतीय: कोष्ठ: & 


वेदान्तरल्लमज्ञ पा 


तव प्रवृत्तिमिति स्वरूपप्रइत्तिजिज्ञासुश्च ज्ञात्वा आश्वास्य 
स्वृरूपग्रवृत्ति ज्ञापयामास | 'कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धों लोकान्‌ू समाइ 
तु मिह प्रवृत्त इत्यादिना पुनश्च भगवतः कालस्वरूपंसर्वसेनासंहारा्थ' । 
कुंचिका 
एवं प्रार्थितः स्तरस्य घोररूपस्य प्रवृत्तिनिमित्तं ज्ञापयन्‌ श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मीति कलयति गणयति लोकानामवसानमिति कालः सोऽहमस्मि | अतएव 
लोकक्तयक्रत्‌ प्रश्नद्ध: स्वशक्तिसामर्थ्येन वृद्धि गत: । किं कत्तु तब प्रवृत्तिरित्यस्योत्तरमाह 
लोकान दुर्योधनादीन्‌ जनान्समाहत्त' भक्षथितुमिद्ास्मिन्‌ समये प्रबृची5स्म इत्यर्थः । 
भाषानुवाद 
अजुन इस प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप और प्रवृत्ति की जिज्ञासा करने लगा 
भगवान्‌ उसको जिज्ञासु जान के अपनी स्व्रह्प प्रवृत्ति को कहने लगे कि में काल हूँ 
लोकों के नाश करने के लिये मैं बृद्धि को प्राप्त दुआ हूँ, पश्चात्‌ भगवान काल स्वरूप 
है सवे सेना के संहाराथ इनकी प्रवृत्ति है। 
वेदान्त-रत्र-मज पा 
प्रवृत्ति ज्ञात्वा पूर्वकृतापराथं सप्रणयमपि स्थाने हृषीकेश 
इस्यारभ्यनमो नमस्तेऽस्तु सहषतङगस्ः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते सखेति 
त्मा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं । 
वेद मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वाऽपि । यच्चावहासार्थमसस्क्ृतोऽसि विहारशय्या- 
सनमोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समन्षं तत्‌ चामये त्वामद्वमप्रमेयम्‌ । 
कुंचिका 
चाय्वादिरूपस्त्वं सर्वजनकः पितामहस्त्वं एवं सर्वात्मभूतो5लि तस्मात्ते तुभ्यं 
सहखकत्व: सहस्रबारान्नमोनमोऽस्तु पुनश्च भूयोऽपि नमोनमः त्वन्माहाल्यापरिज्ञाना- 
चत्ते बहुशो मयापराधाः कृतास्तन्निवृत्तये इदानीं परमकारुणिकं त्वां क्षमापयामीत्याह 
सखेति द्वाभ्याम्‌ । इदं सर्वगरी यस्त्व ब्रह्मादिकर्त त्वसर्वनमस्कार्यत्वादिकं तब महिमान 
मज्ञानता मयाप्रमादान्मोहात्प्रणयेन स्नेहेन वा सखेति त्वं मम समानवय इति मत्वा 
प्रसभ॑ विनयापेतं हठेन वा हे कृष्ण हे यादव । हे सखेति यदुक्तं । 


# वेदान्तरल्न-मञ्जूषा संस्क्ृतटीका भाषानुवाद सहित # १२३ 


यच्चावदासाथै परिहासार्थं विहारशय्यासनभोजनेषु सहृङ्गतेषु मयाउसत्क- 
तोऽसि तिरस्कृतोडईस एकः सखीन्विहाय रहसि स्थितः। अथवा तत्समक्षं तेषां परिह- 
सतां सखीनां समत्तं साक्षात हे. अच्युत । सर्वदा नित्यैकरस । तत्सर्वमपराधजातं 
खामभ्रमेयमचिन्त्यप्रभाबं क्षामये क्षमापये, इत्यर्थः । 

भाषानुबाद 

यह निश्चय कर नमस्कार कर अपना अपराध क्षमा कराने लगा । 
हे कृष्ण हे यादव मेरा सखा यह मान के जो मैंने कहा और हे हृषीकेश 
इत्यादि श्लोक के द्वारा पश्चात्‌ नमो नमस्ते इत्यादि श्लोक के से बारस्त्रार नमस्कार 
करी तुम्हारि महिमा को में नहीं जान के प्रमाद से श्रथवा स्नेह के द्वारा आपका पहि- 
हास किया बिहार शय्या आसन भोजन समय एकान्त में अथवा सवों के समक्ष में जो 
अपराध किया उसकी क्षमा कीजिये । 

वेदान्तरल्रमज्ञ पा 
पितासि लोकस्य चराचरस्य स्वमस्य पूज्यश्व गुरुर्गरीयान्‌ | न त्वत्प- 
` मोऽस्स्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये$प्यप्रतिमप्रभावः । तस्मात्प्रणम्य प्रणिधांय 
कायं प्रसादयेत्वामहभीशमीड्यप्‌ । पितेव पुत्रस्य सखे सख्युः प्रियः प्रिया- 
याईसि देव सोदुमिति स्तुति नतिसस्बन्धं । 
कुंचिका 

अप्रमेयत्वमुपपादयति- पितेति । अध्य चराचरस्य लोकस्य पिता जनकस्त्व- 
मसि पूञ्यश्चांस | गुरुश्च शा्त्रो पदेष्टा अतो ,गरीयान गुरोरपि गुरुत्बेन पूञ्यतमः। 
हे अमितप्रभाव । यत एवम्भूतस्त्वं तस्मात्त्वत्समो लोकत्रये नास्ति । यदि स्वत्सम एव 
नास्ति। तहि अव्यविकः कृतोऽन्यः, त्वद्धिकः कृतः स्यात्‌ । नास्ति नासीन्नभविष्य- 
सथेचेत्यर्थः । एवं सर्गोत्तमत्वेन संस्तुत्य पूर्वपचितसौम्यद्शेनाकाङक्षया लोकसिद्धप्रिय- 
सम्वन्धनिदर्शनेन भगबरन्तं प्रसादाभिमुखीकरोति। तस्मादिति यस्मात्त्वं सर्वस्य ,पिता 
गुरुतमः पृज्पश्चातिशयसाम्यरहितश्व तस्मात्‌ प्रणम्य कथं प्रशिधाय कायं भूमौ दण्ड, 
बन्निपत्य ईशां सर्वलोकस्वामिनमीड्यं स्तुत्यं स्वामहँ प्रसादये मद्विषयानुग्रहा भिमुखं 
कामथे । हे देव । स्ेसम्त्रन्धिरूपेण दीव्यति व्यवहरतीति तथा कृतापराध । 

भोपानुवाद 

आपका प्रभाव अचिन्त्य है आप सचर और अचर लोक के पिता और 


ळा न तालाले 


१२४ # तृतीयः कोष्ठः छे 


पूज्य शुरु शास्न के उपदेश हो अतएव गरीयान हो अर्थात गुरु से भी गुरुत्व होने से 
पृज्यतम हो आपके समान कोई भी नहीं है, तो आपसे अधिक कौन हो सकता है आपके 
प्रभाव की उपमा नहीं है अतः भूमि में दण्डवत्‌ अपने शरीर को गिराकर आप सबों 
की स्तुति के योग्य हो में तुमको प्रसन्न कराना चाहता हूँ । पिता पुत्र के अपराध को 
क्षमा करता है और मित्र मित्र का प्रिय मति प्रिया के अपराध को सहन करते हैं 
तद्त्‌ मेरे अपराध को आप सहन करने को योग्य हो । 
वेदान्तरत्ञमज्ञ पा 

व्यञ्जयन्‌ नानापराधक्षमापनपूर्वक तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश 
जगन्निवासेति । चतुथु जरूपदिृद्वया प्रार्थितः श्रीमगबान्‌ मया प्रसन्नेन तवा- 
जुनेदं रूप' परं दशितमात्मयोगात्‌ । 

कुंचिका 

स्यापि पुत्रस्य पितेव सख्युः सखेव प्रियायाः प्रिय इव प्रशामपूवकं प्रार्थितः 
सर्वापराधं सोढ्वा प्रसीदति तथा ममापराधं सोढुमईसि । प्रियः श्रियाईसीत्यत्रेवश- 
ब्दृस्य लोपः सन्धिञ्चापे इत्यर्थः । हे अजुन ! किमिति त्वं भोतोऽसि यतो मया प्रसन्नेन 
त्वससादार्थ तेज्ञोमयं बिश्‍बं सर्वात्मभूतमनन्तमन्तरहितमाद्यं कृत्स्नस्यादिभूतं यत्वदन्येन 
केनापि न दृष्टपूवं तदिदं परं श्रेष्ठतरं रूपं तव अःत्मयोगात्‌ आत्मनः सत्यसङकल्पत्व- 
योगाइशित मित्यर्थः । 

मांपानुवद 

इस प्रकार स्तुति नमस्कार और अपराध को क्षमा कराकर सर्व सम्बन्ध 
को दिखलाते हुए चतुभुज रूप दशैन की प्रार्थना अजुन करने लगा कि दै जगदाधार 
मेरै पर यदि आप प्रसन्न हो तो उस चतुर्भुज रूप का दर्शन कराये । यह अजुन की 
आर्थेना सुनि के श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ बोले कि हे अजुन मैं प्रसन्न होय के अपने 
स्वभाव साभथ्ये से यद्द विश्वरूप आपको दिखलाया । 

वेदान्तरल्मज्ञ पा 

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वमिति स्तप्रसादस्यै- 
वास्मदशंनासाधारणहेतुत्वं न वेदयज्ञाध्ययनैन॑दानैनंच क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः । 
एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्दु' त्वदन्येन कुरुप्रवीरेति । अन्येषां साधनानां- 
सब्यभिचारिरघं्रपञ्च्य । 


छ वेदान्तरक्न-मळजूषा संस्क्ृतटीका भाषाचुबाद सहित & १२५ 


कुञ्चिका 
एतद्रपदशीनं मत्यलादेन बिना दुलेभम्‌। अहो मदनुग्रदेणेब तदूढट्रा त्य 
कृतार्थोऽसीत्याह्‌ । न वेदेति। न वेदानां चतुर्णामपि अध्ययनेगुरुपुखादक्षरराशिप्रहण 
रूपैश्तथा यज्ञानां मीमांसा कल्पसूत्रादिलक्षणानां यज्ञविद्यानां साङ्गयज्ञकमेंप्रतिपादः 
कानामध्ययनैरथविचाररूपै: नदानेभैमितुलाकन्याज्ञादीनां पात्रेष्वर्पणरूपे: न च क्रिया 
भिरग्निहोत्रादिश्रौतकर्मभिः न चोग्रैस्तपोभिः कृच्छ्चाण्द्रायणादिभिः, एवं रूपोऽहं 


नृलोके हे कुरुप्रवीर । ध्ववन्येन मदनुमदरहितेन द्रस्टुँ न शक्यः, अपितु मत्प्रसादभाजनेन 
त्वाहृशेने द्रष्टुं शक्य इत्यर्थः । स्वसात्तात्कारं प्रति स्वानुग्रदस्येब्रासाधारणहेतुत्व॑ तदूव्य 


तिरिक्तानां बेद्यज्ञाध्यय नदा नादी नामनैकान्तिक्रत्वमित्याइ । अन्येषामिति । 
भाषानुबाद 

तेजमय सर्वे का आदि अनन्त रूप दिखलाया यह तुम्हारे समान भक्त के 
बिना पहिले किस ने नहीं देखा मेरा अनुग्रह ही इस रूप के दर्शेन का हेतु है इस सत्रप 
को वेदाध्ययन यज्ञ और दान क्रिया उम्र तप इन्हों के द्वारा नहीं देख सकता दै। हे 
कुरु प्रवीर यह स्वरूप मनुष्य लोक में तुम्हारे बिना कोई भो पुरुष नहीं देख सकता 
इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवत्‌ अनुग्रह के बिना अन्य साधन व्यभिचारी है । 

चेदान्तरत्रमझ् पा 


माते व्यथा मा च विमृदभात्रों हृष्टा रूपं घोरमीच्ड्‌ ममेदम्‌ । व्य- 
पेतमी; प्रीतमना! पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्येत्यादिना भीतं तमाश्वास्प 
चतुमू जस्तरूपं पुनर्दर्शयामाप्त किश्चाऽङु नोऽपि दृष्टा दृष्ट आह | दुद माजुषं 
रूपं तव॒ सौम्यं जनाईन ? इदानीमस्मि सम्बृत्तः सचेताः प्रक्ृति' गत इत्यादि । 


कुचिका 
एवं स्वदनुग्रह्मर्थमाविष्कृतमिद रूपं दृष्टा ते व्यथा भवति, चेत्तर्हि तदेव रूपं 
देशैयामीत्यांह मा ते इति। ईदृक्‌ घोरं मदीयं रूपं दृष्टा याते व्यथा यश्च. त्रिमूढभा- 
बोऽन्तःकरणविश्रमः तदुभयं माभूत्‌ । किन्तु व्यपेतभी विंशेषेणापगतभयः प्रीतमनाश्च 
सन्‌ पुनस्त्वं तदेव मम रूपं प्रपश्य हे जनार्दन । निरतिशयशीन्द्येसोकुमाय्येमाघुर्य- 
लावण्यादिरूपं दृष्टा इदानीं सचेता अव्याङुलचित्तः संतृत्तोऽस्मि तथा: प्रकृतिं साध्व- 
सनिवृत्या स्वास्थ्यं गतोऽस्मीत्यर्थः । 


भाषानुवाद 
तेरे को व्यथा मत हो मूढ़ भाव मत हो भय को त्याग के प्रसन्न होकर मेरे 
उस रूप को तू देख, इस प्रकार समाधान कर श्रीकृष्ण चन्द्र ने जब अपना चतुर्भुज 
रूप दिखलाया तब अर्जुन चतुर्भूज रूप देख के बोला कि यद तुम्हारा सौम्य रूप 
मनुष्य रूप देख के मेरा स्त्रस्थ चित्त हुआ अब मैं अपने स्वभाव को प्राप्त हुआ । 
वेदोन्तरत्नमंजूषा 


यद्यपि जगत्कारणत्रविशवात्मत्मब्रह्मादिसेग्यस्ुक्तप्रप्यत्वशा्नयो नित्व- 
सर्वज्ञानैशवर्यशक्तिवैराग्या दिधमयो गादूवह्वरुद्वादीनामपि दुर्लभो भगवान्‌ रमा- 
कान्तस्तथ।पि भक्तिप्रपत्योर्व्याजमाहात्म्येन शरणागतवत्सलखबरुण्यदयादि- 
बिशेषगुणबिषशतया प्रपन्नानां भक्तानां सुलभ एवेतिभाबः । उद्घृष्यते च 
भक्तिप्रपत्योर्माद त्म्यं श्रुतिस्पृती तिदा सपुराणादिवाक्यै: तत्र भक्तिमाहात्म्य- 
द्योतक शास्त्रं गोपालोत्तरतापनीये श्रीमगवदूवाक्यं ब्रह्माणं प्रति यथा स्वँ 
सह पुत्रैस्तु यथा रुद्रो गण: सह । यथाश्रियाभियुक्तोऽहं तथा भक्ती मम प्रिय 
इतिमन्त्रात्‌ | नार सिंह्रमन्त्रराजव्याख्याने च अथ कस्मादुच्यते मृत्यु मृत्युरिति । 
कुंचिका ३ 
निरतिशयैश्वय्यमहिम्ना तरिधिशिवप्रशृतीनां दुलेभत्वं शरी पुरुषोत्तमस्य श्रूयते 
शास्त्रेषु तथापि वात्सल्यकारुण्य सोशील्यदयादियुशँर्मिजानन्यभक्तानां अक्तिप्रपत्तिव्याजेन 
सौलभ्यता श्रीभगवत इत्याहू यद्यपीति । भक्तेमेहत्वप्रतिपादकवाक्यान्युदाहत्ते प्रथमं 
तावत्‌ गोपालोत्तरतापनीयवाक्यसुदाहूरति तत्रेति । 
भापानुवाद 
यद्यपि जगत्‌ कारण विश्वोतमा ब्रह्मादि देवों से पूज्य मुक्त प्राप्य शास्त्र प्रति- 
पाद्य सर्बज्ञ निरतिशय ऐश्वर्य शक्ति इन कल्याण धर्मों के दवारा ब्रह्मादिक को भी 
दुलेभ है, तथापि शक्ति प्रपत्ति के मिव मात्र महात्म्य के द्वारा अपने असाधारण वात्सल्य 
कारुण्य दयादिशुणों से विवश हो करे परपन्न भक्तों को श्रीभगवान्‌ सुलभ हैं। भक्ति प्रपत्ति 
का माहात्म्य श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास वाक्यो में बहुत विस्तार से वर्णन क्रिया 
है । उन्होंने भक्ति के माहात्म्य के द्योतक बचन श्रीगोपाल उत्तर तापनी में है, वह यह 
है कि जैसे पुत्रों के सहित तू प्रिय है और रुद्र अपने गण के सहित और लक्ष्मी जैसे 


# वेदान्तरत्न-मञ्जुघा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # १२७ 


प्रिय है वैसे भक्त मेरे को प्रिय हैं। और नरसिंहमन्त्र राज के व्याख्यान में देववागण 
ब्रह्मा से पूछने लगे कि श्रीहरि को मृत्यु का सत्यु क्यों कहते हैं ? 
वेदान्तरत्रमंजूषा 

यस्मात्स्वमक्तानां स्मृत एव सृत्युमपमृत्यु ्च मारयतीत्यादि श्रतेः । भक्ति: 
रेवेनं बर्दयति भक्तिरेवैनं दशयति , भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेबभूयपती इत्याद्या 
भ्रतयः । नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ! शक्‍य एवंविभो द्रष्टुं द- 
चानसि मां यथां । भक्त्या स्वनन्यया शक्प अहमेतं बिधोञ्जुन | ज्ञातु 
दृष्ट च तेन प्रवेष्ट॒ श्व परन्तय । न वेदयज्ञ/ध्ययनेर्न दानेने च क्रियाभिर्न 
तपोभिरुग्रैः | एवं रूपः - 

कु चिका 

यये द्रष्डु शक्यः केनोपायेन द्रष्टुं शकथो भवानित्यपेक्षाया माह । भक्तेति। 
तुशव्दः भक्तेः सर्वसाधनेभ्गः स्वातन्त्येणोत्कर्षद्योतनपरः । अनन्यया साधनसाध्य- 
सम्बन्धरूपत्या मदेकनिष्ठया भक्ष्या तू एत्रम्भूतो त्रश्वरूपोऽहं तत्त्वेन परमार्थतो ज्ञातु 
शकय: । प्रवेष्ुत्ध॒ मच्छत्तयात्मना सद!घेयतया स्थातुं शक्यः । हे परन्तप ? परापरशक्तिः 
रूपत्वाच्चेतनाचेतनरूपबिश्वस्य । विष्णुशक्तिपराप्रोक्ता चेतनःख्या तथापरे तिवैष्एवे- 
जनकवाक्यात्‌ ।” अपरेशमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धिमे परामितिस्वयमप्युक्तत्वात्‌ तस्मा- 
द्वेवादीनां वेदादिभिदेर्शनाशकपत्वं यदुक्त॑ तद्भक्तिह्दीनानामेवेतिफलितमित्यर्थः। न वेद 
इति प्राग्व्याख्यातम्‌ । 

भाषानुत्राद 

जब भक्त आपका स्मरण करते हैं तब ही उन्हों की मृत्यु और अपसृत्यु को आप 
नाश कर देते हैं अतएव श्रुतिगण सृत्यु-मृत्यु कहते हैं । भक्ति ही श्रीहरि को बढ़ाती हे। 
भक्ति ही भगवान्‌ का दर्शन कराती है। भक्ति के वश परमेश्वर है अतएव सबं से बड़ी 
हें! हे अजुन मैं वेद तथा तप दान और यज्ञ इन्हो के द्वारा मेरा इस प्रकार के रूप का 
दर्शन नहीं होता है । अनन्य भक्ति के द्वारा इस रूप के दर्शन की योग्यता होतो हैं 
आर भक्ति से ही मेरे को जान सकता और मेरे में विष्ट होने के योग्य होता हें । बेइ 
यज्ञ अध्ययन दान और क्रिया और उम्र तपश्चयो इन्हों के द्वारा मेरे इस रूप का इल 
लोक में दर्शन नहीं हो सकता है । 


१२८ के तृतीय कोष्ठः & 


वेदान्तरल्न मंजूषा 

शक्य अहं नृलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीर | भक्त्या मामभिजानाति 
यावान्‌ यश्चास्मि तत्वत; । ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । मद्धक्त- 
एतद्विज्ञाय मङ्कावायोपपद्यते । पुरुपः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्व- 
नन्यया । यो मद्भक्तः स मे प्रिय; । तेषामहं सप्रुद्ध्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
योगक्षेमं बहाम्यहम्‌ । नारायणीये | नरनारायणौ नारदं प्रति । नारदैतद्विनौ 
सत्यं वचनं समुदाहृतम्‌ । 

कुचिका 

भक्तेभगजदर्शनासाधारणकारणत्वं तद्वशीकरणत्वञ्चाह । भक्त्येति। ततस्तया 
भक्ष्या यावान्‌ यादृशशुणशक्तिविभूतिमानहं यश्च सचिदानन्दविग्नह: सर्वज्ञः सर्वकारणं 
सर्वान्तर्यामी देशकालबस्तुपरिच्छेदशन्यः | सर्वेव्यापकोडपि सर्वदोंपास्प्ष्टः सकलचेतना- 
चेतनभिन्नाभिन्नस्वभावस्तं मां तत्वतः स संशयविपर्य्येयराहित्येनाभिजानाति साक्ञा- 
इनुभवति ततो माँ तत्तो ज्ञात्वा . तदनन्तरं मयि विशते निरतिशयानन्दं मामनुभव- 
निरतिशयानुरागेण सर्वदा मां परिचरन्ञभिनिविष्टो मयि बर्तते कदाचिन्मदूृष्ठ्य- 
गोचरो न भअति। तदूभल्याबशीभूतोऽहमपि कदाचित्‌ तदूष्ट्यगांचरो न भवामी- 
त्यर्थः | यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वङच मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणस्यामि स च भे न 
प्रणश्यती त्युक्तरीत्या सर्वमद्शेनपरिचर्यया मद्‌बिनाभावेन मय्येव वत्तत्ते। न च मत्तः 
कदाचद्वियुञ्यत इति भावः । मद्भक्त इति। एतत्‌ क्षेत्रयाथात्म्यं क्षेत्रज्ञत्य प्राप्तु मुपाय॑ 
केत्रज्ञस्वरूपयाथात्म्यञ्चविज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । मम यो भावो जन्ममरणराहित्यं 
तस्राप्तये योग्यो भवतीत्यर्थः । 

भाषानुत्राद 

अनन्य भक्ति के द्वारा ही सर्व गुण शक्ति सम्पन्न सच्चिदानन्द विग्रह 
स्वरूप मेरे को संशाय और भ्रम रहित रूप से भक्त जानता है इस प्रकार जान के भक्त 
मेरे स्वरूप में प्रविष्ट होजाता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है हे पार्थ परम पुरुष में 
केवल अनन्य भक्ति से लभ्य हूँ जो मेरा भक्त है बह मेरे को परम प्रिय है उसका मृत्यु 
रूप संसार सांगर से में उद्धार करता हूँ उसके योग क्षेम को में बहन करता हूँ । 
नारायणीय आख्यान में श्रीनारद के प्रति नरनारायण कां बचन है हे नारदजी यह मेरा 
वचन सत्य है कि 
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वेदान्तरल्न मंजूपा 
नास्य भक्तात्‌ प्रि यतमो लोके कश्च न बिद्यते | यत; स्वयं दर्शितवान्‌ । 
स्वात्मानश्व द्विजोत्तम । तत्र शरीकृष्णोऽजु नं प्रति चतुर्विधा ममजनाः भक्ताः 
एवेति ये श्रुताः । तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठाः ये चेवाऽनन्यदेबताः । अहमेव 
गतिस्तेषां निराशीकर्मकारिणाम्‌ । पुनस्तत्रैव, सहोपनिपदान्‌ वेदान्‌ ये विप्राः 
सम्यगाश्चिताः । पठन्ति विधिमास्थाय ये चापि यतिधर्मिणः } तेभ्योधि- 
शिष्ठांजानोमि गतिचैकान्तिनां नृणाम्‌ । तत्रैवनरनोरायणौ । धन्योऽस्यनुः 
गृहीतोऽसि यत्ते दृष्ट: स्वयं भ्रुः । 
कुंचिका 
पुरुष इति । हे पार्थे अनन्यया देत्रतान्तरकलान्तराभिसन्धिशून्यया भक्त्या 
, लभ्यस्तु पुरुषः परः पूर्वोक्ताद्विलक्तणः स कः, यस्यान्तः स्थानिश्रन्तवत्तीनि भूतानि 
प्रथकस्थितिप्रवृत्यनहीणि तिष्ठन्तीत्यथें: | येनसवीत्मना इदं विश्वं ततं व्याप्तम्‌। तं मां 
आप्तानांमपुनरात्ृत्तिरितिभ।वः । तेषामिति। तेषामुक्तप्रकारेण मय्यावेशितचेतसाम्‌। 
अहं  वात्सल्यकारुश्यद्यानिधिः सृत्युत्रुक्तात्संतारसागरादचिरेणेव समुद्धता भवामि 
उदूह्ृत्य न निरतिशयानन्दरूपात्मभावापत्ति मुक्ति दरामीत्यर्थः योगक्तेममिति योगं 
मत्प्राप्रिपय्येन्तस्य सर्वेपुरुपार्थस्य प्रापणां क्षेमं तत्संरक्षणं पुनस्तदपायशंङ्क्ात जनम्‌ । 
अहमेव वहामि प्रापयामीत्यर्थः । श्रीनारयणवाक्येनाप्युक्तार्थं द्रढयति । नरनायणाविति ' 
परमैकान्तिनां भक्तानां माददात्म्यं दशयति । तत्र श्रीकृष्ण जुनभिति । 
माषानुत्राद 
अनन्य भक्त से प्रिय त्रिलोकी में कोई नहीं हैं। अनएज तुम्हारे को भगवान्‌ 
ने अपना रूप दिखलाया | नारायणीय आख्यान में श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ अजुन के प्रति 
कहने लगे कि चार प्रकार के मेरे भक्त हें उन्हो में निष्काम के कती परम ऐकान्तिक भक्त 
श्रेष्ठ हैं जो कि अनन्य भक्त हैं उन्हों की गति में ही हूँ अर्थात्‌ उपाय उपेय भगवान्‌ ही हैं वहाँ 
पर ही वैशंपायन का वचन है कि जो ब्राह्मण बिधि सहित वेद और उपनिषद्‌ का 
अध्ययन करते हैं और संन्यास घमं में स्थित है उन्हों से एकान्ति भक्तों की गति श्रेष्ठ 
जानता हूँ । उससे ही नर नारायण का बचन है कि हे नारदजी तुम धन्य हो आप श्रीहरि 
के अनुप्रह के पात्र हो, अतएव स्वयं प्रभु श्रीभगवान्‌ श्वेत द्वीप के पति को आपने देखा । 
वेदान्तरत्रमञ्ज षा 
नहि तं दष्टवान्‌ कञ्चित्‌ पद्मयोनिरपि स्वयम्‌ । तत्रेव ्वेतद्वीपपतिर्नादं 
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प्रति । एकतक्चद्वितश्चैवत्रितश्चैर महर्षयः । इदं मे समनुप्राप्ता मम दर्शन- 
लालसा; । नच मां ते ददशिरे न तु द्रक्ष्यति कश्चन | ऋते ह्य कान्तिकं चैषां 
स्वञचेयैकान्तिको । ममेति राजधमे - भीष्मानुभवः । दाहो मोहअमश्चैव 
क्रमो ग्लानिश्च माधव ? तब प्रसादात्‌ वाष्णेंय ? सद्यो व्यपगतानि मे । यच्च 
भूतं भविष्यच्च भबच्चपरमद्युते । तत्सव॑मनुपश्यामि पाणौ फलमितरा हितम्‌ । उत्तर- 
वाल्मीकीये सनत्कुमारो रावणं प्रति, नहि यज्ञफलैस्तात न तपोभिश्च 
सञ्चितैः । शक्चते भगवान्‌ द्रष्टु' न दानेन नचेज्यया । तद्‌भक्तेस्तद्गतप्राणे- 
स्तचिचेस्तस्परायशंः । शक्यते भगवान्‌ द्रष्टु' ज्ञाननिधूतकन्मपैः किञ्चानन्प- 
भक्तानात्मानं ध्यायमानान्निरतिशयप्रीतियुक्तान स्वयमपिध्यायति भगवा- 
निति स्वयमेवाह । राजधर्मे युधिष्टिर प्रति । 
माषाचुबाद्‌ 

इस मेरे स्वरूप को कोई भी पुरुष नहीं देख सकता है ब्रह्मा भी इस स्वप 
को देखने में समर्थ नहीं है । उस हीं आख्यान में श्‍वेतपति भगवान्‌ का बचन श्रीनारदजी 
के प्रति है कि एक दो तीन ऋषि मेरे दर्शन करने की लालसा से यहाँ पर आये, किन्तु 
उन्हों को मेरा दर्शन नहीं हुआ और कोई भी मेरे को नहाँ देख सकता है । ऐकान्तिक 
अनन्य भक्त हो मेरे को देख सकता है। हे नारद तू मेरा एकान्तिक भक्त है अतएव 
मेरा दर्शन तुमको हुआ है। राज्य धर्म में भीष्म का वचन है कि हे माधव आपके प्रसाद 
से मेरा दाह मोद और श्रम कल्मष और ग्लानि ये सब दु:ख दूर हुये । भूत भविष्यत्‌ 
वर्तमान सब को मैं साक्तात्‌ देखता हूँ जैसे हस्तमे आमले का फल विद्यमान है । उत्तर 
बाल्मीक मे रावण के प्रति श्रीसनत्कुमार का बचन है कि हे तात्‌ यज्ञ तप दान यज्ञों 
के द्वारा भगवान्‌ का दर्शन नहीं होता जिस भक्त ने अपने प्राण और चित्त को अर्पण 
किया और ज्ञान के होरा जिस के कल्मप दूर हो गये उस भक्त को भगवान्‌ का प्रत्यक्ष 
होता है । अनन्य भक्तों का भगवान्‌ स्वयं ध्यान करते हैं क्योंकि वे निरतिशय प्रीति 
सम्पन्न हैं और राज धम में श्रीयुधिष्ठिर के प्रति श्रीसुख का वचन हैं कि ~ 

वेदान्तरल्लमज्ञ पा ` 

शरतल्पगतो भीष्म; शाम्यन्निव हुताशनः । मां ध्यायन्‌ पुरुषव्याघ्र ? 
ततो मे तद्गतं मनः । एकीकृत्येन्द्रियग्रामं मनः संयम्य मेधया । शरणं माम्नुपा- 
गच्छत्‌ ततो मे तद्गतं मनः । भीष्मं प्रति च, यतः खलु परा भक्तिर्मयि ते 
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पुरुपर्षम । ततो मया वपुर्दिव्यं तव भीष्मप्रदर्शितम्‌ । नद्यभक्ताय राजेन्द्र ! 
भक्तायाऽनूजवेन च । दशर्याम्यहमात्मानं नचादान्ताय भारत | किंच वैष्णवे 
प्रह्मादं प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । कुतस्ते प्रसन्नोऽहं मक्तिमव्यभिचारि्णीमिति । 
अथान्यान्यपि शतशोवाक्याम्यनु पन्धेयानि | अथ प्रपत्तिमाहास्म्यम्‌ । अनेनेव 
गरपन्नस्य भगवन्तं सनातनम्‌ । तस्यानुतन्धाः पाप्मानः सर्वे नश्यन्दि तत्‌च- 
शात्‌ । कृतान्यनेन सर्वाशि तपांसि तपतां वरः | 
कुंचिका 

भक्तेमेहत्बे निरूप्य प्रपत्तिमाहात्म्यं बिधिशिचादीनां दौलेभ्यमनन्याश्रयाणां 

सोलभ्यञ्च दर्शयति अथ प्रपत्तेरिति । 
भाषानुवाद 

है युधिष्ठिर शरशय्या के ऊपर विराजमान भीष्म पितामह धूम रहित अग्नि 
के समान मेरा ध्यान कर रहा है अतएव मेरा मन इस में विसजमान है। यह भीष्म 
पितामह अपने इन्द्रियगण को नियमन कर बुद्ध सहित मन को एकाम कर मेरी शरण 
को प्राप्त हुआ, अतएव मेरा मन इस में विद्यमान हें । राज धर्म में ही भीष्म के प्रति 
भगवान्‌ की उक्ति है कि भरत वंश मे श्रेष्ठ तुम्हारी पराभक्तित मेरे में हैं अतएव अन्त- 
काल में मैं अपना स्वरूप दिखाने के लिये तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और अभक्त 
अजितेन्द्रिय आरजवहीन और चंचल चित्त पुरुष मेरा दर्शन नहीं कर सकता है, में उस 
पुरुष को दर्शन नहीं देता हूँ । बि० पु» प्रह्माद के प्रति श्रीमुख के वचन हैं कि हे प्रह्वाद तू 
अव्यभिचारिणी भक्ति का-कर्ता है अतः तेरे पर मैं प्रसन्न हूँ । यहाँ पर्यन्त भक्ति की और 
भक्तों की महिमा वर्णन करी अब प्रपत्ति के माहात्म्य को दिखलाते हैं। प्रपत्ति 
योग से सनातन श्रीहरि के' शरण जो जन हुआ उसके सत्र पाप तत्‌ क्षण में नष्ट होगये 
उसने सब तप और तीर्थयात्रा करलई है। 

चेदान्तरत्रमंजूषा 

सबंतीर्थाः सर्वयज्ञाः सर्वदानानि तत्‌ चणात्‌ । कृतान्यनेन मोचश्च तस्य 
हस्ते न संशय इति । यध्येनकामकामेन संसाध्यं साधनान्वरेः । मुमुछुणा यत्सा- 
ङ ख्येन योगेनापि च भक्तितः । प्राप्यते परमं धाम यतो नावत्तेते यति; | 
तेन तेनाप्यते तत्तन्यासेनेव महामुने । परमात्मा च तेनैव साध्यते पुरुषोत्तम 
इति। या वै साधन सम्पत्तिः पुरुषर्थचतु्ये तया बिना तदामोति नरो- 
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नारायणाथय इत्यादि, ये च तद्भावितारमानो झे कान्तिरवे समागता; | एतः 
दभ्यधिकं तेषां चत्ते ते प्रविशन्त्युतेति नाराययीये। मीष्मपर्वशि च। ये ठु 
कृष्णं प्रपद्यन्ते न ते मुहन्ति मानवाः । मये महति मग्नानां त्राता नित्यं 
जनाई न । द्रोणे च, ये प्रपन्ना हृषीकेशं न ते प्रुझन्ति किचित्‌ । मात्स्ये 
पितरः । अपि स्यात्स कुलेऽस्माकं सर्वभावेन यो हरिम्‌ । प्रयायाच्छरण विष्णं 
देवेशं मधुद्रदनम्‌ । कमें, व्र्माणश्च महादेवं देवांश्रान्यान्‌ स्वशक्तिभिः । 
कुञ्चिका 
प्रपन्नानां महत्वं निरूपयति । यद्येनमित्यादिना । 
भाषानुत्राद्‌ 

जो पुरुष भगवान्‌ के शरणागत हुआ उसने सर्वयज्ञ दान किये और मुक्ति 
भी तत्क्षण में उसके हस्त में विद्यमान हैं। जिस-जिस संकल्प द्वारा जिस-जिस साधन 
से जो-जो फल सिद्ध होता है। मुमुछुबों को सांख्य और योग भक्ति इन सत्रों के 
द्वारा परधाम प्राप्त होता है जिस धाम से लौटकर यति इस लोक में नहीं आता है और 
उस-उस फल की प्राप्ति होती है.बह सब हे महासुने भगवान्‌ की प्रपत्ति से होती है । अर्थ, 
धर्म,काम,मोक्ष ये चारों पुरुषार्थे के साधन प्रथक्‌-प्रथक शाख में अधिकारी के अनुसार 
प्रतिपादन किये हैं इन सब साधनों के रिना चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति नारायण के आश्रय 
प्रपन्न को होती हैं । जो श्रीहरि की भावना से सम्पन्न चित्त हैं वे जन एकान्ती हैं उन्हो का 
सबों से अधिक स्थान बिष्णु पदमे प्रवेश होता है । यह सब कथन नारायणीय उपाख्यान 
में हें। भीष्म पवे में भी कहा है कि जो जन श्रीकृष्णचन्द्र के शरण होते हैं उन्हो को 
मोह नहीं होता है; क्योंकि महाभय में निमग्न जनों के रक्षक श्रीजनादेंन हैं । जो श्रीहरि 
शरणागत हुये उन्हो को कभी भी मोह न ही होता है । मत्स्य पुराण में पितरों ने 
कहा कि हमारे कुल में ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो सवै भाव से श्रीहरि के शरणागत हो । 
कूमे पुराण का वचन है कि- ब्रह्मा महादेव और समस्त देवता-- 

वेदान्तरल्नमञ्ञषा 

मच्छक्तौ संस्थितान्‌ बुद्भ्वा मामेव शरणं गत इति | एकान्तित्वं 
नाम एकस्मिन्‌ श्रीमगदति १ष्णी अन्त उपायोपेयसश्बन्धरूपो निणयो विद्यते 
यस्य स॒ एकान्ती तस्यभाषस्तत्वम्‌ । तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्य- 
देवता; । अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणामिति भगवद्वचनात्‌ । 


# वेदान्तरत्म-मञ्जूषा संस्क्रतटीका भाषानुवाद सहित # १३३ 


वेदान्तरलमंजूपा 
` सर्वेषु च नृप श्रेष्ठ ज्ञानेष्वेतेपु दृश्यते। यथागमं यथाज्ञानं निष्ठा 
नोरायणः अश्लरिति वैशम्पायनबचनात्सिद्धम्‌ ! तत्सिद्ध ब्रह्मादीनां दुलंमत्वे - 
ऽपि अनन्याश्रयाणां सौलम्यं भ्रीपुरुषोत्तमस्थ निरतिशयकारुण्ययोगादिति । 
तचोक्तमधस्तात्‌ । तथोक्त नारायशीये यद्‌ ब्रह्मा ऋषयश्चैव स्वयं पशुपतिश्च 
यत्‌। शेषाश्च विबुध परेष्ठाः दैत्यदानबराचसा; | नागाः सुपर्णा गन्धर्चा; सिद्धा 
राजर्पयश्चये हव्यं कव्यञ्च सततं विधियुक्त' प्रयुञ्जते कृरस्नन्तु तस्य देवस्य 
चरणावुपतिष्ठते । या क्रिया सम्प्रयुक्ताश्चेल्थे कान्तिगतवुद्धिमिः । 
कुचिका 
उक्तार्थं प्रमाणेन द्रढयति । तथोक्तमित्यादिना । 
क भाषानुत्राद 

अपनी शक्ति सहित मेरी शक्ति से स्थित हैं। इस प्रकार जान के मेरे शरण 
हुआ । अब एकान्ति को लक्षण कहते हैं। एक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र में अन्त नाम 
उपाय फल सम्बन्ध रूप निर्णय है जिसका, उसको एकान्ती कहते हैं। उन्हींमे जो 
श्रीहरि का ही सेवन करते हैं अन्य देत्रतान्तर का आराधन नहीं करते हैँ । में ही जिन्हों 
की गति साधन फले संग्बन्ध हूँ अतः "निष्काम कर्म कती वह ऐकान्ती श्रेष्ठ है 
यह श्रीमुख से एकान्ति का लक्षेण कहा है हे नृप श्रेष्ठ सबै ज्ञानोंमे शांख के अनुसार 
यथार्थ ज्ञान उस जन को ही हैं जिसकी निष्ठो का विषय सर्वेश्वर प्रभु नारायण हैं यह 
वैशम्पायन का सिद्धान्तं है उस कथन से यह सिद्धान्त निश्चय हुआ । कि यद्यपि 
श्रीभगवान ब्रह्मादि देवताओं को भी दुल्लंभ हैं। तथापि श्रीहरि अपने निज निरतिशय 
करुणां दयार गुण गणों की विवशंता के द्वारा अनन्य भक्तों को सुलभ है यह पहिले कर 
चुके हैं। नर नारायणीय आख्यान में कहा है कि ब्रह्मा ऋषि और स्वयं पशुपति और 
देवता दैत्य दानव राक्षस नाग सुपर्ण गन्धर्बे सिद्ध राजर्षि ये सब विधि पूर्वक हृव्य- 
कव्य भगवान्‌ को अर्पण करते हैं बह समस्त पर देवता श्रीपुरुषोत्तम के चरणों में 
पहुँचता है। ' 
| $ वेदान्तरल्न मंजूषा 

ता! सर्वा! शिरसा देवः प्रतियृद्धाति वै स्वयम । तत्रेव जन्मेजयः । 
आहो कान्तिनः श्रेष्ठान्‌ प्रीणाति भगवान्‌ हरि! । विधिप्रयुक्तां पृ श्व 
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गृह्णाति भगवान्‌ स्वयम्‌ । एकाम्तिनस्तु पुरुषाः गच्छन्ति परमं पदम्‌ । नशु 
यद्येवं भूतं त्थेकान्तिनां माहात्म्यं तहिं सर्व एवं किमिति एकान्तिनो न 
भवन्तीतिचेन्न जनानां राजसतामसवाहुन्येनाधर्मसञ्चितर्बात्‌ । एकान्तिस्व- 
स्य च सात्विकाधिकारिकत्वेनातयन्तदुन्लभत्वाच । तथाहि नारायणीये 
वैशम्पायनः एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्लभां बहतो नृप। यद्येकान्तिभिराकीर्ण 
जगत्‌ स्यात्‌ कुरुनन्दन अहिंसकेरात्मविद्धिः सर्वभूतहितेरतैः । भवेत्‌ कृतयुग- 
प्राप्िराशीः कर्मविवर्जितेः | 
कुंचिका 

आशुदाह्रृतवचनेभ्यः परमैकान्तिवैष्णवानां यदि सर्वोत्कृष्टत्वं श्रूयते अन्ये- 
ऽपि सत्कमेकारिण: लोके महामनसः पूज्यतमा वत्तैन्ते तेडपि। अन्यमार्गात्‌ प्रति- 
निवत्ये परमैकान्तिना पथि कथं न प्रविशान्तीत्याशङ्कते नन्बिति। सन्ति हि लोके 
बाहुल्येन राजसतामसप्रकृतय: मनुजाः,तेषां सात्विकाधिकारिप्राप्ये भगवत्प्रसादैकलभ्ये 
सर्वोत्तमे परमैकान्तिकधर्मे वृत्तिः कथमपि न भवितुमहतीत्याशयेन परिहरति नेति । 
उक्तार्थे मानमाह तथाहीत्यादिना । 

भाषानुवाद 

एकान्ति भक्त ने जो क्रिया श्रीहरि को अर्पण करी उसको भगवान्‌ अपने 
मस्तक से ग्रहण करते हैं। वहाँ पर श्रीजनमेजय का वचन है कि हे वैशम्पायन बड़े हषे 
की बातों है कि भगवान्‌ अपने एकान्ति भक्तों को प्रसन्न करते हैं उन्होंकी अर्पणा करी 
हुई वस्तुओं को अपने मस्तक से श्रीहरि ग्रहण करते हैं और एकान्ती भक्त श्रीहरि के 
परमपद को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब एकान्ती 
भक्तों का ऐसा महात्म्य है तब सर्वे जन एकान्ती भक्त क्यों नहीं होते। इस प्रश्नका 
समाधान यह है कि इस लोक में बहुत पुरुष रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के अधिक 
है उन्हीं गुणा के द्वारा पुरुषों में अधर्म का पंचय अधिक है। सत्वगुण प्रकृति के 
जन बहुंत न्युन हैं जो सात्विक पुरुष हो वही ऐकान्ती हो सकता है बह्‌ पुरुष अत्यन्त 
दुल्लेभ है । यह प्रसङ्घ नरायणीयडपाख्यान में वैशम्प|यनजी ने वर्णन क्रिया है कि 
भ्रीभगवान्‌ के एकान्ती पुरुष दुल्लेभ हैं। यदि यह जगत्‌ एकान्ती भक्तों से पारंपूणे 
होजाय तो हे कुरुकुन्दन सतयुग हो कर कलि के धर्म का नाश हो जाय । बह्‌ एकान्ती 
भक्त आत्म स्वरूप के ज्ञाता और हिंसा रहित सवे भूतों के हितकारी होते हैं । 


# वेदान्तरन्नर-मङजूषा संस्कृतटीका भाषाबुवाद सहित & १३४ 


वेदोम्तरतनमंजूषा 


एप एकान्तधर्मस्ते कोतितो नृप सत्तम । मया गुरुप्रसादेन दुर्विज्ञेयो- 
ऽक्रतास्मभिः। जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मघुश्ददनः | सास्विकः स तु 
विज्ञेयो भवेन्मे च निश्चित इति इतरे रादसेभरैस्तामसैश्व समाइताः 
मविष्यन्ति द्विजश्रेष्ठ मच्ञ्ामनपराङ मुख! इति भगवद्वचनम्‌ । मनुष्याणां 
सहल्न पु कथिद्यततिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां वेति तत्वत इति च । 
नचु निरतिशयषाड्गुण्या्नन्तधमाँश्रयस्य किमितिमक्तपरतंत्रत्वमिति चेन्न । 
को चा चेद तदाशयस्यातिगुढस्वादित्याइ । असि्त्यसाशयादिति, आशयेन 
सह वर्तमान साशयं तात्पय्ये ब्रह्म ॥दिमिरप्यचिन्त्यम्‌ अतकर्यम्‌ साशय तात्पर्य 
यस्य सोऽचिन्त्यप्ाशयस्वस्मात्‌ । 

कुचिका 

मनुष्याणामिति मनुष्याः शास्त्रीयाधिकारयोग्यस्तेषां सहस्नषु कश्चिदेकः 
सिद्धये आत्मतस्वज्ञानाय यतते, यततां यतमानानां सहस्रेषु कश्चिदःत्मानं यथाबदूवेत्ति । 
तादृशानां ज्ञानसिद्धानामपि सहस्रे पु कश्चिन्मां परमात्मानं वेति मद्विदामपि सहस्ेघु 
कश्चिदेव मां तत्वतः यथातस्थितस्वरूपं वेत्ति परमेकान्ति बिना तत्वतो ज्ञानं दुर्लभ 
सेवेति भाबः । पड्गुशसम्पन्नस्थ श्रीपुरुषोत्तमस्य कथं भक्ताधीनत्वमित्याशङ्क्य उतर- 
अन्थमबतारयति नन्विति । 

भाषानुवाद 

परम एकान्तियो का धर्म मैंने तुमसे कथन किया यह धर्म अजितेन्द्रिय पुरुषों 
को टुलेभ है मैंने यह धर्म श्रीगुरुष्यास देव के अनुप्रह से श्रवण किया । जन्म समय 
में मधुसूदन जिस पुरुष को देखते है उस पुरुष को सात्बिक जानना चाहिये, वही पुरुष 
मोक्ष रूप अथ का निश्चय करता है, जो पुरुष राजस तामस भावों से आद्वृत है वे पुरुष 
मेरी आज्ञा से बिमुख होते हैं। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि फे अर्थ यत्न 
करते हैं.और यन्रपरायण सदखों जनों में कोई एक पुरुष यथार्थ रूप से मेरे को जानता है। 
यहाँ पर यह्‌ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि षङ्गुण गण सम्पन्न श्रीभगवान्‌ भक्तों के अधीन 
क्यों होते हैं ? इसका समाधान आचार्य चरण स्वयं अचिन्त्य सशयात्‌ इस विशेषण के 
द्वारा प्रदशन करते हैं। आ(चन्त्येति । श्रीभगवान्‌ के अभिप्राय को अत्यन्त गृद्‌ होने 


१३६ छै तृतीय: कों४: ऋ 


से कोई भी नहीं जान सकता है। ब्रह्मादिक देवताभी श्रीहरि के तात्पये को नहीं 
जान सकते हैं । 


वेदान्तरत्नमञ्ज पा 


कोउद्धावेद यत आवभूब त्वंदि सरां बेस्थ योऽसि सोऽसि न ते विष्णो- 
जायमानो न जातो देवस्य महिम्नः परमं तमाप । योऽस्याध्यचः परमे व्योमन्‌ 
सोङ्ग वेद यदि वा न वेद । न तस्य करिचत्‌ पतिरस्ति लोके न चेपिता नेव 
च तस्य लिंगम्‌ नतं विदाथ य इमा जजान,यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह, आनन्दं ब्रह्मणी विद्वान्‌ न विभेति इतश्चनेत्यादि श्रू तिभ्यः | वेदा 
समतीतानि वत्त मानानि चाज्जु न | भविष्याणिच भूतानि मां तु वेद न कश्चनेति 
,गोतायास्‌ । यं नायं भगवान्‌ ब्रह्ञा जानोति परमं पदम्‌ । तं नतास्म जगद्धाम 
से सर्वेगताच्पुतम्‌ । यं न देता नमुनयो नचाइं नच शङ्करः । जानाति परमेशस्य 
-तद्विष्णो। परमं पद्म्‌ । वाराहे च | प्रजापतिं च रुद्र च सृजामि च हरामि च 
केऽपि मां नैव जानन्ति मम म!याविमोहिता इति स्मृतेश्च । ननूदाहृतस्य 
शास्य स्वरूपतिषयकज्ञाननिषेधपरलात्‌ कथमुक्तार्थे प्रामाण्यमिति चेन्न । 
कैप्रुत्यन्यायेन उक्तार्थेऽस्य सिद्धत्वात्‌ । स्परूरानु भवाभावे सुतरां 

कुचिका 

मायया नियन्तुर्मम तया कथब्रित्‌ कदाचिदपि न ज्ञानावरणं किन्तु तद्वश्या- 
नामेवेत्यते मां न जानन्तीत्याह वेदाहमिति | अहं परमेश्वर: स्त्रयोगमायया सबौन्‌ 
जीवान. व्यामोहयन्नपि स्यं सवेदा5प्रतिवद्धज्ञा न: समतीतानिबहुकालतो विनष्ठानिवर्त- 
मानानि चभविष्याशिचेतिकालत्रयवरत्तीनिभूतानिरम्था३रजङ्गमानिसर्वाणिवेद जानामिहे- 
अजुन अतोऽहंसवंदाऽखण्डज्ञानत्यार्सवंज्ञः । मान्तु स्वेदा संत्र विद्यमानमपि मायावश्य 
कश्चन कोऽपिमद्भक्तिवजितो न वेद श्रतोमायामोहितत्वान्मां नप्रायेणभजतोत्यर्थः; । 


पद्यतइतिपद्परमप्राप्यस्वरूपे यतः प्रधानादिभ्यःपरंबिलच्षणमित्यर्थः | उक्तवचनैः भगवतः 
स्वरूपविषयकं ज्ञानमेव निषिद्धयते नत्वचिन्त्यसाशयत्बविधीयत इतिशङ्कते नन्विति 


| ७. क मा 


ॐ वेदान्तरन्न-मंजूपा संस्क्रतरीका भाषामुवाद सदित # १३७ 


भाषाचुवाद 


भगवान्‌ के आशय को कोन साक्षात जान सकता है, जि क्षसे समस्त जगत की 
उत्पत्ति होती है । जैसा आपका स्त्ररूप है उसको तुम ही जाम सकते हो | हे विष्ण ! 
ऐस। पुरुप न हुआ न होगा जो तुम्हारी महिमा के पार को प्राप्त होसके। जो परम 
व्योम वैकुण्ठ धाप्रमें १राजमान सबका स्वामी है. उसका पति कोई नहीं है-बही यथार्थ * 
भगवान अपने स्वरूप को जानते हैं | इतना ही मेरा स्वरूप है ऐसे भगवान अपने को 
नहीं जानते हैं अर्थीत श्रीहरि के स्वरूप अनन्त हैं । अतएव इतने ही भगवान के स्वरूप 
हे अधिक नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं होता है, श्रीहरि की इयत्ता के ज्ञात का कोई लिंग नहीं 
है, उपको तुम भी नहीं जानते हो | मन के सहित बाणी जिसके आनन्र को न प्राप्त 
होकर लौट कर आ जाती है, जो पुरुप श्रीहरि के स्वरूप को जानत। है उसको किसी से 
भय नहा होता है , हे अजन में सर्वज्ञ हूँ भृत,भविष्यत ओर वर्तमान को में जानता 
मेरे को कोई नहीं जानता है यहद श्रीमुख का वचन है, जिसको श्रीहरि और व्रह्मा मी 
नहीं जानते है । वह सब जगत का आश्रय सवस्वर्पात अच्युत पर स्वलप है, उसको 
हम नमस्कार करते हैं । जिसको देवता मुनिगण मैं ब्रह्मा और शंका ये सब जानने को 
समर्थ नहीं वह विष्ण का परम पद है , प्रजापति औररुद्र को में उत्पन्न करना हूँ . ये 
मेरी माया से मोहित हैं । अतः ये मेरे को नहीं जान सकते हैं | यहाँ पर यह शङ्का होती । 
हे, कि जव श्रीहरि के स्वल्पज्ञान का निषेध श्रुति स्प्रति करती हैं और अचिन्त्य 
साकिशयन्व का विधान नहीं करती है तब उक्त अर्थ श्रुति के द्वारा केसे सिद्ध होता है । 


वेदान्तरलमज्ञ पा 


तद्नेष्टित।नु भवाभाव इति तात्पर्यात्‌ । स्पष्ट चोक्तमेतन्नारायणीये--“ब्रह्मादीनां 
सलोकानामपीणां च महात्मनाम्‌ | सांख्यानां योगिनां चापि यतीनामात्म- 
वेदिनम्‌ | मनीपितं त्रिजानाति फेशवो नतु तस्य ते, इति । उक्तशास्रम्य चेयत्ता- 
वच्छिन्नस्थरूपा 3पयकज्ञाननिपेधपरत्व॑ वोध्यम्‌ | अन्यथा आनन्दं ब्रह्मणो 
बिद्वानू न विभेति कुतश्बनेति विद्ठतोक्तिबरिरोधः स्यादिति भावः | सोऽङ्ग- 
वेद यदि वा न वेदेत्यत्र यदि वा श्रीऽधारणार्थः । याथात्म्येन वेद जाना- 
त्येव सर्वज्ञत्वात्‌ | यः सर्वज्ञः स्विदिति वाक्यान्तरात्‌ | इयत्ताबच्छेदैन तु न 
वेद,भगवत्स्वरूपगुणादीना मियत्ताशन्यत्वेनानन्तल्वात्‌ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रक्मे ति 
श्रुतेः । स्पष्टार्थं चान्यत्‌ । एवं पद्‌।रब्िन्स्याङ्गत्येऽपयङ्गाङ्गि^।९मेदविव 
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१३३ ॐ तृतीयः काषः अ 
न 
चयाऽचिन्त्यशक्त्यादिविशेषणो क्तिरबिरुद्वनुसन्धेया । किञ्च । कृष्णपदार- 
बिन्दादित्यत्रपदशव्दग्रही विग्रहयुक्तस्येव भगवतः प्रपत्तव्यतां द्योतयति । 
अ'िन्दशब्दश्च सौन्दर्यज्ञापकत्येन तत्यदनरूसौन्दये' ध्वनयति इतिविवेकः । 
: कुंचिका 
यदि चतुमुंखशिवप्रश्चतिभिः त्रीपुरुषोत्तमस्य स्वरुप नानुभूयते किमुत तद्वि- 
चेट्टितानुभब इत्यारायेन परिहरति -नेति । उक्ता प्रमाणेन द्रढयति स्पष्ट ञ्चेत्यादिना । 
उक्तबचनेः श्रीभगवतः स्वरूपविषयकन्ञानं यदि निषिद्ध्यते तदा भगवद्धिषयकस्वरूप- 
ज्ञानाभावेनानिमोक्षप्रसक्कः, त्रझवित ब्र व भवति आनन्द ब्रह्मणो विद्वान , इति श्रीपुरु- 
पोत्तमस्य स्वरूपज्ञानप्रतिपादनपरा: श्रुतयः व्यादुप्येरंश्वात:समादधाति -उक्तशारुस्येति । 
इयद्‌ भगवत्स्वरूपम , इयन्तो भगवदूगुणा: , इतिकार्त्स्न्येन तु कस्म्रापि ज्ञातुं न शक्यते, 
इत्यर्थः । बिपक्षे बाधकतर्कमुपन्यस्यति-अन्यथ्रेति । इयत्तावच्छिन्नम्वरूपादिविष- 
यकनिषेधापरत्बे, इत्यर्थः ननु पदारमिन्देऽचिन्ससाशायत्वं कथं विशेषणमित्याशङक्य 
समाधत्ते- एवंपदारविन्दस्येति । 
भाषानुवाद 
इस शङ्का का निवारण यहाँ केंमुत्यन्याय से होता हे, जब्र भगवान 
का स्वरुपज्ञान नहीं होता तब भगवान के तान-पर्य्य का ज्ञान नहीं होता यद्द कहना ही 
क्या है। यह विषय नारायणीय आख्यान में स्पष्ट है. कि लोको के सहित ब्रह्म।दि और 
महात्मा ऋषि सांख्यवेत्ता और योगी इन सबो की बाह्याभ्य तर समस्त चेष्टा को भगवान 
जानते हैं, किन्तु ये पूर्वोक्त सब ब्रह्मादिक भगवान की चेष्टा को नहीं जान सकते हैं। 
उपदर्शित श्रुतियों में भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान नहीं होत! है, इसका भाव यह है कि 
भगवान के स्वरूप को इयत्ता से नहीं जानते हैं सामान्य रूप से भगबत स्वरूप विषग्रक 
ज्ञान का निषेध नहीं हो सकता । अन्यथा अह्यणो विद्वान' इस श्रुति में विद्वान शब्द का 
प्रयोग करना ब्यथ हो जायगा और सत्यंज्ञानमनन्तमित्यादि श्रतियों में हह्मस्वरूपज्ञान 
का प्रतिपादन किया है यहाँ पर पदारविन्द कहनेसे भगवान कादिव्य विग्रह सूचित किया 
है वही प्रपत्ति का विषय है । दै 
वदान्तरत्र मजूपा 
अथ “न विना गुरुसन्वन्थं ज्ञानस्यःधिगमः कुतः । गुरु; पारयिता 
एस्य ज्ञानं प्शवमिहोच्यते, इति भारते शुकभ्रति जनकबाक्यात्‌ सर्वस्यापि 


प क क यायाय 


ॐ वेदान्तरल-मञ्जूषा संस्कृतटोका भाषानुवाद सहित ४ १३६ 
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साधनजातस्य गुरूपस त्तिपूर्वकत्वात्‌ गरूपस त्तिरविधीयते | स गुहमेवामिगच्छेत्‌ 
समित्पाशिः, आचार्यदेवो भव, यथा सोम्य पुरुष गंन्धारेभ्योंडभिनद्धाक्षमा- 
नीय तं ततो विजने विसृजेत्‌ स यथा तत्र प्राडयोदड्धचराड्ञ्राबिसृष्टस्तस्य 
यथाभिहनमं पररचय त्रूयादेतां दिशं गन्धारा एनां दिशं बअजेति, स ग्रामादू 
ग्राम पृच्छन्‌ पणिडितो मेधावी गन्धारानेत् सम्पद्येतैत्मेत्रेहाच।ययवात्‌ पुरुषों - 
बेदेत्यादिश्रृतिभ्यः । श्रीगुरुलचणञ्च, श्रोत्रियं ब्रह्म नष, त्रिषु वसे सम्भूतो 
मामे्र शरणं गतः, नित्यनैमित्तिकपरो मदीणाराधने रतः । आत्मीयपरकीयेषु 
समो देशिक उच्यत इति । आचायों वेदसम्पन्नौ विष्णुभक्तो विमत्सरः । 
मन्त्रज्ञो मन्त्रमक्तश्च सदा मन्त्राश्रयः शुचिः | गुरुभक्तिपमापुक्तः पुर।णश्नो 
विशेषतः । एवं लक्षणसम्पत्नो गुरुरित्यभिर्धयत इति ्रुतस्मृतित्युक्तलक्षणमेव ` 
गुरु समाश्रयेन्मुमुछुः । विपर्णये दोपस्मग्णात्‌ । भिर नाव श्रितः स्तव्धो-- 
कुचिका 

गुरूपसत्तिमन्तरा न कस्यापि साधनज्ञ।तस्य प्रवृत्ति: न ज्ञानस्याप्यधिगम 

इति गुरूपसत्तिं निरूपयति अथेत्यादि । तत्र मानमाह न विनेति । 
भाषाचुवाद 

श्रीभारत में राजा जनक ने श्रीशुकदेवजी के प्रति कहा है कि श्रीगुरूदेव के 
सम्बन्ध के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती हैं, श्रीगुरुदेव संसार सुदर के पार कर्ता 
हैं । ज्ञान नोकास्थानापन्न है सर्व साधन की प्राप्ति श्रीगुरुदेव के सम्बन्ध के आधीन है 
अत एव समित्पाणि होकर पुरुष को श्रीगुरुदेव के शरण में जाना उचित है । आचायय 
की उपासना देवता के समान करनी चाहिये, जैसे किसी पुरुष को चोरों ने गन्धार देश 
से पकड़ कर उसके नेत्रां में पट्टीबॉध के द्रव्य लूट के निर्जन बन में उं पुरुष को छोड़ 
दिया बह पुरुप वद्धनेत्र पूर्व उत्तर दिशामें टकर खाता हुआ फिरने लगा कदाचित्‌ किसी 
दयालु पुरुष ने उस ब्यक्ति को देख के दया से उसके नेत्रों [का बन्धन खोल दिया उसने 
कहा कि इस तरफ गन्धार देश है इस मार्ग से तू चला जा , आगे-आगे पूछता हुआ 
गन्धार देश में स्थित अपने गृह को पहुँच जायेगा । वह॒ पुरुष बुद्धिमान जैसे ग्रामान्तर से 
प्राम को पूछता हुआ अपने गन्धार देश को पहुँच गया, तैसे आचा वान पुरुष तत्त्व 
को जान सकता है । यह कथा उपनिषदों में विद्यमान हैं | अब श्रीगुरुदेव का लक्षण 
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दिखालाते हैं कि श्रोत्रिय, शाबपारगापी ब्द्म नि्ठ-त्रद्म के स्त्र 7-गुणादिकों का साक्षात 
द्रष्टा तीन वणा में जिसका जन्म हो. मेगी शरणागत, नित्य नैमित्तिकवर्म, परायण मेरे 
आराधन में तत्पर, आत्मीय परकीय में समत्रद्धि हो, उसको देशिक कहते हैं । वेद-शा 
सम्पन्न, विष्णभक्त मदमा*सर्यीहीन और मन्त्र का भक्त सदा मन्त्र के आश्रय सदाचार- 
नि गुरुभक्त मदमात्मयंहीन और मन्त्र का ज्ञाता, मन्त्र का भक्त, सरा मन्त्र के आश्रय, 
सदाचारनिष्ठ, शुरुभक्तियुक्त. प्राणज्ञाता, इतने लक्षणसम्पन्न जो होय वही गुरु कहलाता 
हैं । ऐसे श्रीगुरु की शरण में जाना चाहिये । 
वेदान्त।त्नमञ्जपा 
यथा पारं न गच्छति । ज्ञानहीनं गुरु' प्राप्य कृतो मोंच्षमतराप्नुयात्‌ , 
इत्यादिना। अथ शिष्य लक्षणम्‌-'तडिज्ञानाथं स गुरुमेव।मिगच्छेत्‌ समित्पाणिः, 
(कप >. च 

“५रीच्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवेदभायात्‌ '“नास्त्यक्रतः कृतेन, तस्मै 
“स विद्वान उपसन्नाय सम्पक्‌ प्रशाम्तवित्ताय शमान्तितायेति” श्रतिभ्यः 

आस्तिको धर्मशीलश्च शी6.बान्‌ वैष्णवः शुवि! | गम्मीरश्चतुरो ध्री ररिराष्य- 

इत्यभिधीयते, इत्यादिर्ृतेः । तत्रादौ श्रीगुरुः शिष्यं जातिगुणादिना परीचय 
तस्मे गरुपरम्परोपदेशपूर्वक' विद्यांमुपदिशेत । शिक्षायाः परीक्षापूर्कत्नंविधी- 

यते श्रीव्यासेन ! नापरीचितचा रतने बिद्या देया कथञ्चन | यथाहि कनकं शुद्ध 
तापच्छेरनधपणेः । परीक्षेत तथा शि.यानीक्षेत कुल.[णादिमिः इति, 
मोचधर्मे । परम्परोदेशश्च स आचार्रगंशो ज्ञेयो भवति | आ।चार्याणामस्तावक्ष, 
“येनाक्षरं परमं वेद सत्यां, प्रोवाच यां तत्त्वतों ब्रह्मविद्यामित्यादिश्रृते; | परम्परा- 
प्रुपदिशेत्‌ गुरूणां परमो गरु; । अनुकाडक्षन्‌ -- 

कुचिक्रा 
तद्विज्ञानाथेमिति । तस्य वेदान्तवेद्य ब्रह्मणः स्वरूपगुणादिविषयक ज्ञानाथ 

साज्चात्कारातुभबार्थप । स' मुमु नु: ।'रिक्तहस्तस्रवारणाय-~समित्पाणिरिति | उउलक्षण- 
मेतत पूजोपकरणस्य, यथाशक्तिपूजोपकरणहस्त इत्य4: । परीक्ष्येति । लोकानां 
कर्मजन्यत्वेन हेतुना त्षमिष्णत्वं व्यवस्मेत्यर्थः । निठेतुकोनिर्जेदो :त्र वित्रत्षितः । अङ्गतः 
निरयः, कतेन कर्म शा,तस्तै उक्ताधिकारिणे मुमुचे । विद्वान सर्ववेदान्ताथविद्‌, उपसञ्चाय- 
मायादभ्भादित्यागपूर्यका चार्य्यानन्याश्रिताय, तत्र हेतुः प्रशान्तचित्ताय 
प्रशान्त बित्तलोकेषणाशून्य' चित्तं यस्य तस्पै,अत एव शमान्वितायेति । विक्षेपादिशून्याय 
कामादीनां विन्नेपहेतूनां नष्टत्वात उक्ततन्ञणाय शिष्याय ब्रह्मविद्या प्रोवाच इत्यर्थः । 
स्मृतिग्रमाणेन शिष्यस्य लक्षणं निर्वक्ति- आस्तिक इत्यादिना । 


ॐ वदान्तरन्नञनञ्जूपा संस्कृत रोका भाषानुवाद सहित ॐ १४१ 


भाषानुवाद 


उक्तलक्षण सम्पन्नरहित गुरु की शरण जाने में दोप कहा कि भिन्ननावमिति, 
फूटी शव में चढ़ने से जैसे पुरुष नदी के पार नहीं होसकता है, वैते ज्ञानहीन गुरु 
की शरण को प्राप्त होके शिष्य मोज्ञ को नहीं प्राप्त हो सकता है । अब शिष्य का लक्षण 
दि अलाते हैं । भगवान के स्तर दयादि प्रिपयक ज्ञान के सिप्र त्री गुरुरेव के समीप जाना 
चाहिये । जैसे इस लोक में कर्म से संचित फल का नाश होता है तैसे स्तरालोग प्राप्त | 
करने के साधनधर्म जन्य फल का भो नाश होता है। अतएव कर्मजन्य, फल 
अनित्य है इस प्रकार परीक्षा कर ब्राह्मण को निर्वेद ( संसार से वैराग्य ) होना चाहिये, 
कृत कमं से अकृत मोक्ष की प्राप्ति नही हो रुकती है . अतएव शिष्य श्रीगुरुदेव की 
शरण जाय के गुरु से प्रार्थना करे ब रवं वेदान्तार्थवेत्ता श्रीगुरुदेव माया आदि: और 
विज्ञपादिको से रहित सत लक्षण सम्पन्न शिष्य को ब्रह्मविद्या का उपदेश करे, शिष्य 
आस्तिक धर्म शील वैष्णव रूदाचारी गम्भीर ओर शद्ध चटुर दैरयबान होना चहिये । 
प्रथम श्रीगुरुदेव शिष्य की जाति गुण रवभोवादिको के द्वारा परीक्षा करें, उसके अनन्तर 
आचार्य्यपरम्परा पूर्वक बिः का उपदेश करे'। परीक्षा पूर्वक शिष्य करना चाहिये 
यह वेद व्यास का कथन हे । जिसके चरित्र की परीक्षा नहीं की, उसको विद्या का उपदेश 
नहीं करे । जैसे खण को ताप छेदन घर्षण के द्वारा परीक्षा कर शुद्ध कर लेते हैं, बैसे 
शिष्य की कुल गुणादिकों से परीक्ता करनी चाहिये । यह मोक्ष धर्म में कहा है । शिष्य 
को आचार्य परम्परा का उपदेश करना चाहिये। 


वेदान्तरत्न म्जूपा 


सदा शिष्यं गुरुरोरसपुत्रवत्‌ | विद्यां समाहितों भुत्या प्रापयेदुपधि 
बिना । तथोपनिपदाविद्यां विश्वासज्ञानवद्विनीम्‌ । अन्यामाध्यात्मिकी विद्यां 
शिष्यावस्थानुरूपत इति स्मरणाच्च । अथ नमस्झारादिपूर्घकमुक्तलचणाद्‌ 
गुरोरुक्तलक्षणो मरुः शास्त्रोक्तविमानेन शिक्षितां विद्या गृह्णीय।त्‌ । नमस्क्र- 
त्य गुठ' दीर्घप्रणामैस्त्रिभिराइतः | तत्पादौ गृह्य मृध्निस्ते निधाय विधिना 
न्वितः । गृह्णीयान्मन्त्रराजें तं निधिकाङत्रीव निर्ध; । दत्वा तु दक्षिणां 
तम्मै यथाशक्ति यथाविधि,तम वंयेददथाक्रालं वाद्यं चास्य ८दाचरेदिति स्मृतेः । 
अथोक्तेषु कर्मज्ञानादिषु साधनेषु असमथेस्य यथा भगबदुपसत्तिरुक्ता तथो 
पसत्तेरङ्गानामनुष्ठानमत्यन्तदुष्करं ज्ञात्वा तत्राप्यसमर्थस्य श्रीगुर्वाझञानुदृति- 


य 


१४२ क वृतीयः कोषः # 


विंधी यते । यस्य देवे परा भक्तियंथादेवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता रथाः 
प्रकांशन्ते महात्मनः ॥ ग्रा चार्यदेवों भवेत्यादिश्रतिभिः । 

कूचिका 
भक्त रुपायानुष्ठानेऽसमर्थस्य पु'सः गुर्वाज्ञानुसारित्वं विधीयते: श्रथोक्तेब्विति । उक्तार्थं 
प्रमाणेन द्रढ्यति-यस्येति । आचार्य्योपासनमिति । गुरुभक्तिसमायुक्तः पुराणज्ञो 
विशेषतः । एवं लक्षणपम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते , इति स्प्र्युक्तत्ञणसम्पन्न आचार्यों 


विवक्षितः मोक्षमार्गदर्शित्वात | तस्मोपासनं निर्मायकतया वाङमनःकायैः सेवनं शौचं 
बाश्ाभ्यन्तरभेदात्‌ द्विविध मित्यर्थः । 


भाषानुवाद 

पुत्र के समान श्रीगुरु शिष्य के हित की इच्छा करे , श्रीगुरुदेच शिष्य को 
बिधि पूर्वक विद्या ग्रहण करावे'। उपनिषत सम्बन्धी बिद्या विश्वास को बढ़ाने बाली 
और अध्यात्म विद्या शिष्य की अबस्था के अनुकुल ग्रहण करानी चाहिये । उक्त लक्षण 
सम्पन्न शिष्य प्र।गदृशितलक्षणसम्पन्न श्रीगुरुदेव के समीपजाय के नमस्कार पूर्वक 
शाख्रोक्त विधि से बिद्या को ग्रहण करे । नमस्कार कर दीर्घ प्रणाम करें , आदर सहित 
श्रीगुरूदेव के चरणारविन्द को मस्तक पर धारण करे , जैसे निर्धन जन निधि को 
आकांक्षा से ग्रहण करता है. तद्वत श्रीगुरुदेव के मुख से मन्त्रराज को ग्रहण करना 
चाहिये, यथाशक्ति विधि पूर्वक उन्हीं को दक्षिणा अर्पण करे, श्रीगुरुरेबजी का अर्चन 
करता रहै उन्हीं के चरणोदक को सदा ग्रहण करता रहै । अब गुरु आज्ञानुवृत्ति 
दिखलाते हैं | 'प्रथेति- पूवोक्त कर्म साधनों के आचरण करने में जो असमर्थ हो और 
भगवान की उपसत्ति के अङ्गों का भी अनुष्ठान नहीं कर सके उस पुरुष को श्रीगुरुदेव की 
आज्ञा का पालन करना उचित है | जिस पुरुष की पर देव श्रीपुरुषोत्तम में जैसी भक्ति है 
वैसी श्रीशुरुदेव में पराभक्ति हो उसको वेदान्त में उक्त अर्थों का प्रकाश होता है, 

चार्य्य साक्षात्‌ देवता है यह बचन उक्त अर्श में प्रमाण है । 

बेदान्तरत्न म'जूपा 

आचार्योपासनं शौचमित्यादि , अः येस्वेवमजानन्पः श्रुत्वाऽ्येस्य- 
उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः, इति भगवद्व वनाच्च 


मुर्वाज्ञानुबृत्तिस्य नाम देववच्छीगुरोः शुभ्रूषापरो भूत्वा तदाज्ञानसारिर्बम्‌ । 


# वेदान्तरन्न-मंजूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # १४३ 


आत्मनः सर्वोपायानहँतां मत्ता श्री गुरुदेव एव ममोषायोपेयश्चेति व्यवसाय- 
दाढ्येन यथा वाल! स्वहिताहित/नभिज्ञो मातरमेव सर्वेभावेनानुसरति तन्माता 
च तं सर्वापद्धयों रणति सर्वे' योगच्तेमं बहति च तथैबास्य हिताहितं सर्वे 
त्यकच्या थीगुरुशुश्रपारतों मुगुघुयदा भवेत्‌ तदेव तस्य सर्वात्मना रणं योग 
चोमश्च करुणावरुणालयः श्रीगुरुः स्वयमेव करोतीति स्तनन्धर्याशशुरोग 
निवृत्यर्थ' तन्मात्रौपघमच्तणादिबदित्यथः । तस्यानुवृत्तिप्रकारशच गुःरेव 
परं ब्रह्म गरु परं धनम्‌ । भुरे परः कामो गुरुरेव परायणः । गुरुरेव 
परा विद्या गरुरेख पर गतिः । अ्रचंनीयश्च बन्द्यशव कोतनीयश्च सवेदा । 
भ्यायेज्पेन्नमेद्‌ भक्त्या भजेदभ्यर्चयेन्प्रदा । उपायोपेयभावेन तमेव शरणं 
ब्रजेत्‌। शरीरंचासुविज्ञानं वासः कर्मगुण।न्‌वसून्‌ । गुवर्थ' धारयेद्यस्तु 
स शिष्यो नेतरः स्मृत इतिजय दाख्यानसंहितायाम्‌ । किञ्च 
टीका 
अन्येत्विति अन्येतृक्तयोगादिसाधनेऽ३तधिकृता एवमुक्तप्रकारेणात्मासमजानन्तो- 
ऽन स्तत्वदशिभ्यो गुरुभ्यः श्रुः इत्थं तत्वं जानीतेत्युक्ताः सन्त पासते श्रद्धाविश्वा- 
सेना ङ्गीकुर्वम्ति । 
भाषानुव।द 
आचार्य्य की उपासना करनी चाहिये। जो जन सांख्ययोग में दर्शित 
साधनों के अधिकारी नहीं हैं किन्तु श्रीगुरुदेव के सुखारविन्द से श्रवण कर श्रद्धा 
बिश्वास पूर्वक श्रीहरि की उपासना करते हैं तो घे जन भी मृत्यु को तर जाते हैं। अब 
श्रीगुरु आज्ञा 'अतुवृत्ति के लक्षण कहते हैं कि देवता के समान श्रीगुरुदेव की शुश्रूषा 
परायण होयऊे उन्हीं की आज्ञा के अनुकूल आचरण करना । अपने को सब साधनों 
में असमर्थ निश्चय कर श्रीगुरुदेव ही मेरे साधन और धन रूप हैं ऐसा दृढ़ विश्वास से 
जैसे बालक अपने हित 'औ अहित को नहीं समता दै सर्व प्रकार से माताका हदी अनु- 
सरण करता है अतएवत्रालककी माताभो बालककी सब आपदाओंसे रक्षाकरती है उसके 
योगक्षेम को वहन करती है, वैसे श्रीगुरु सेवकजन अपने हित और अहित का परित्याग 
कर श्रीगुरु शुश्रषा परायण होता है उस जन की सव प्रकार से करुणासागर श्रीगुरु- 
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बे० र० मजूपा :-श्रगुरुविपुखं पुरुष श्रीपुरुपोत्त मो5पित्यजत' ति तँ शक्तम्‌ , 
अतोगुवेनुदत्तिःपर्वात्मना कार्या | नारायशोऽपयाति गुरो; प्रच्युतस्य दु द्वेः । 
कमलं जलादपेतं शोपयतिरविर्न तोषयति ॥ श्रोविष्णोः प्रतिमाकारे होहतरद्धिं 
करोति वा ' श्री: रोमानुपं भावप्रुमी नसकपातिनों || सामान्यतो विशेषाँश्च 
यस्मे धर्मानरोषतः | आचिनोति स आचार स्तस्मै रुन कहि रत्‌ । मन्‌०॥ 
रा शब्दस्तन्धकाराछयो रु श्इस्तन्नित तः । अन्धकारविरों- 
धित्वाद गुरुरित्यभिधीयते । 


चिका : - तेऽपिश्रृति परायणा: श्रद्धया श्रवणपरायणा: सन्तो मृत्यु" संसार तरन्ती- 
¢ ९. क? च ~ मुक 
स्व: । उक्ता4' दृष्टान्तेन स्पष्टयति यथा वाल इति :-- 


भापानुबाद:--णुरुदेव ही रक्षा एवं योगरेम करते हैं। जेसे दृध पीने वाले अवोध वालक 
के रोगादि दुःखों की निवृत्ति के लिये उसकी माता रू यं औषध सेवन आदि उपाय 
करती हे,वैसे ही श्रीणुरुदेव शिप्यकी रक्षा के लिये प्रयक्ष-करते हैं । अतः शिप्यको चाहिये 
कि सब अबलम्बो को छोड़ कर श्रीगुरुदेव पर ही निर्भर रहे. और निम्न प्रकार की 
अनुप्रत्ति करै कि, परम ब्रहम, तथा परम धन, और परम कामइच्छा, परम गति, 
परम आश्रय एवं स्वं श्रेष्ट विद्या ये सव कछ श्रीगुरुदेव ही हैं । अतः अर्दन वन्दन,ध्यान 
एवं सदा श्रीगुरुदेव के ही नाम का संकीर्दन करता रहे । और भक्ति एवं प्रार्थना पूर्वक 
अनवरत श्रीगुरुदेव की ही सेवा करता रहे । अभीष्ट फल आर उसकी प्राप्ति का उपाय 
भी श्रीगुरुदेव को ही समझ कर उन के शरणागत हो । जो साधक शरीर, वुद्धि, बस्न, 
कर्म, गुण, धन आदिक अपना सर्वस्व श्रीगुरुदेव के निमत्त ही धारण करता है वही 
शिष्य कहलाता है,अन्तर रखने बाला व्यक्ति शिष्य नहीं कहा जासकता,यहसव श्रीनारद 
भखरात्रान्तगत जयदाख्यान संहिता में स्पष्ट वन किया गया है। गुरु विमुख प्राणी 
को भगवान भी नहीं अप्नाते- तात्पर्य रह है कि, डे से स्मस्त वच्लताओं के पोषण 
करने वाले सूर्यदेव, जल से ब दविर पड़े हुए कमल को पोषित-एवं प्रफुरिलत नहीं बनाते 
अपितु सुखा ही देते हैं देसे ही भगवान भी र्रु विमुख प्राणी पर प्रेम नहीं करते 
अर्थात अपना सेवक भी कदाचित गुरु विमुख हो जाय तो उसको भी भगवान त्याग 
देते हैं । कारण, श्रीविप्णुभगवान की प्र तिमा में धाठ बृद्धि करने वाला और श्रीगुरुदेब 
में मनुष्य बुद्धि रखने बाला ये दोनो ही नरक ग.मी होते हैं । अब मनु रह राज के वत- 
लाये हुये- गुरु एबं आचार्य के लक्षण कहते हैं । शाख्रोमें से सामान्य और विशेष सभी 
अर्था का संग्रह कर के शिष्य को ग्रहण करावे उसी को आचार! कहते हैं । ऐसे आचार्य 


ॐ संस्क्ृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरन-मंजूपा # १५५ 


बे० र” मज्ञूपा- येनेतर गुरुणा यस्य न्यासविद्या प्रदीयते । तस्य बैकुण्ठ 
दुग्याब्धिद्वारका सवें एव सः ॥ ऐहिकाडपरु्मिकं सर्व गुरुरष्टाणरप्रदः । इत्येवं 
ये न मन्यन्ते त्यक्तव्याम्ते मनपिभिः॥ एकाक्षरप्रदातारमाचाय योऽवमन्यते | 
शुनो योनिशतं प्राप्य चाण्डालेप्वभिजायते । इत्य।दिभ्यः । एवां वृत्तस्य श्रीगुरु 
देवताकस्य सनायस्य पुरुस्थेहिकाडपुष्मिकं सब गुरुरेव करोति । श्रोगुवाज्चा 
पालकस्य कृत्यान्तरं नास्तीति भावः | तथाचाह वनपठ|णि सात्यक्रिः-- भ्रीवल 
देगं प्रत-ये नाथत्रम्तो हि भवन्तिलोके, ते नात्मकमाणि समारभन्ते । 
कार्येषु तेषां प्रभवन्ति नाथाः शेव्यादया राम ! यथा ययातिरिति । 
( मऽ भा० व० प० अ० १२४ श्लोक २) 


चिकाः गुर्वाज्ञानुवेत्तस्य शिष्यस्प कृत्यान्तराभावं प्रमाणन दृढयति, तथाचाहेत्यादिना । 


भाषानुबादः- जिस श्रीगुरुदेव से शिष्य को न्यास ( श्रीगोपाल अष्टादशाक्षर आदि 
मन्त्र और उसके जपादि बिधान ) विद्या प्राप्त हुई हो उस शिष्य के लिये वैकुण्ठ, चीर 
सागर, द्वारका आदि सम्पूर्ण तीर्थ बह श्रीगुरुदेव दी है। लोक और परलोक भी अष्टाक्षर 
आदि मन्त्र देने बाले गुरुदेव को मानना चाहिये । . जो मन्त्र प्रदान करने वाले गुरुदेव 
में उपरोक्त भाव नहीं रखता, उस शिष्य के त्याग देने में कुछ भी दोष नहीं । जो पुरुष 
कल्याण कारी एक भी अच्चर प्रदान करने वाले आचार्य की अवज्ञा करता है वह 
सैकड़ों वार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर अ।खिर “चाण्डाल के घर जन्म लेता है। 
इत्यादि महाभारत और भागवत आदि पुराणों के अनेकों ही वाक्यो में श्रीगुरुदेव की 
महिमा का वर्णन मिलता है । 


उपरोक्त प्रमाणों के अनुसार परम देवता मानकर जो पुरुष श्रीगुरुदेव की उपसना 
करता है उके लोक आर परलोक दोनों का सुधार शीगुरुदेव ही करते हैं, अतणठा श्री 
गुरुदेग की आज्ञा को पालन करने बाले शिष्य को और किसी प्रयल्रकरनेकी आवश्यकता , 
नहीं रहती, । यह आशय महाभारत के बनपर्व में श्रीबलदेबजी के प्रति सात्यैकि ने 
प्रकट किया है, - अर्थांत हे श्रीवलराम ९ संसार में. जो  पुरुष- भगवान्‌ के आश्रित 
बन चुके वे सनाथ हैं अतः वे आने लिये कुछ कमे नहीं करते, अर्थात्‌ कर्मा 
के बनन और विगड्ने की चिन्ता नहीं करनी पड़ती, कारण,अपने अश्रितो के समस्त काये 
- प्रभु ही सुधारते हैं। जैसे कि महाराजा ययाति के कार्यो को शैव्यादिकों ने' बनाये थे । 


Te 
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वे» २० मंजूपा-- : 
किश्वगुवाज्ञानुवतनादेव सर्नेप्सितोप त व्धिपीरते यराद्यायेशि गु शिष्या$ख्यावे 
भीमगतता सत्र कृता व्यापेनय निपुण विस्तरेणैत्र बर्शिता तशय इव्या। पापिष्ठः, 
दात्रवन्युश्व पुण्डरीकश्च पुण्य क्ृत्‌। आचाय वत्या पक्तौ तस्मादाचाप चान्‌मतेत्‌। 
इत्यादि गाक्यान्पनु पंघेयानि । किज्च-सर्वेपामप्यपायानां तास्विक्या श्रद्रापूर्गकत्वात्‌ 
भद्धया मर्गमनुष्टेयम्‌ । तथावाम्नायते, शर द्वया दयप , अभ्रद्धयानदेयम्‌ , भद्ध- 
याभ्निसं समिन्धते, इत्यादि । इमं स्तवप्रधीयानः श्रद्धामक्तिसमन्त्रि, इति 
भौप्मोक्तेः | अश्रद्धया कृतस्पा सुरभागित्यमप्पुच्पते हरिगंशे, श्री वामनेन । 
धरश्रोत्रियं भाडूमधीतमत्रत॑ परदक्षिणं यज्ञमनृत्विजा हृतम्‌ । अश्रद्वया दत्तम 
संस्कृतं हविर्भगाः षडेते तव दैत्य सत्तम ? इति । गीयतेचाश्रद्यया कृतस्प 
हा दस तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थ १ 
। 


कि-श्रीणुरुदेख की आज्ञाके पालन करनेसे ही समस्त एमी 
की प्राप्ति हो जाती है, यह आशय-सूत्रकार भगवान श्रीव्यासदेव जी ने' बिस्तार पूर्वक 
महाभारत के आदा पव में वर्णन किया है वहाँ पर ही देखना चाहिये। 

पापिष्ठ क्षत्रवन्धु और पुण्यकर्मी पुण्डरीक ये दोनों ही आचार्य की कृपा से मुक्त हो 


गये, अतः आचार्य ( गुरु ) का अवलम्ब अवश्य लेना चहिये । इत्यादि वाक्यों का अनु- 
सन्धान करना चाहिये | 


सभी जततप कर्म ज्ञान आदि साधन श्रद्धा से करने पर ही सफल होते हैं । 

अतएव ( गीता १७ वे अध्याय के अनुसार ) साधक को सास्बिकी श्रद्धा रखना परम 
आवश्यक है । दान श्रद्धासे देना चाहिये,श्रद्धा विना नहीं देना चाहिये । शद्धा से अग्निदेव 
अभिवृद्ध होता है । अर्थात शीघ्र फल देता है । इत्यादि अर्थ वाली श्रुतियाँ ही उपरोक्त 
कथन में प्रमाण हैं। भीप्मजी ने भी कहा है कि-श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस स्त्रोत्र को 
पढ्नेवाले को ही सुखादि की प्राप्ति हो सकती है । 
अश्रद्धा (अविश्वास) से किये हुए देवता आराधन आदि पुण्य कर्मों से देवता सन्तुष्ठ 
नहीं होते,इतनाही नहीं अपितु साधक की उस आराधनाको स्वीकार भी नहीकरते,कारण- 


बे कमे असुरों के ही उपभोग में आते हैं, यह आशय श्रीहरिबंश में श्रीवामनभगवान ने 
प्रकट किया है । 


हे देत्यबर | श्रोत्रिय ( बैदिक-न्राह्मण ) रहित श्राद्ध, त्रत रहित अध्ययन, बिना 
दक्षिणा का यज्ञ,श्वत्विक रहित, बन बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान, और संस्कार रहित 


# संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरन्र-मञ्जूपा # १५७ 


बे० र० मंजूपा--अद्धापूत वदान्यस्य हतमश्रद्वयेतरत्‌” इत्यादि अन्यान्यप्य- 

नुसंघेयानि । अथ भक्ति योग माह-- छ 

मूल -“कृपाऽस्यदैन्यादि युजि प्रजायते, यया भत्रेत्‌ प्रेमविशेषलक्षणा । 
भक्तिरत््ननन्याधिपतेमहात्मनः!, साचोत्तमासाधनरूपिकापरा ॥ & ॥ 


7 कंचिका :— कृपा ऽसीति अस्य निरतिशय-स्वाभाविक-कारुण्य-वात्सल्यक्षमा-सौहाई -सौहाददं 
सत्यप्रतिज्ञात्वादिगुणाव्धेः श्रीकृष्णस्य, कृपा देन्यादियुजि पुंसि प्रजायते, इति योजना । 
डपाया नैव सिद्धधन्तीत्यापाया विविधास्तथा । इति यागवंहानिस्तददन्यं कार्पण्यमुच्यते ॥ 
इति वचनाइँन्यं कार्पण्यमादि यस्याऽसौ दैन्यादि षडङ्गा पूर्वोक्ता शरणागतिः 

7 आपानुबाद: - हविइन छओ कर्मों में तुम्हारा ही भाग है । 
श्रीभगवदूगीता में भा श्रद्धा विना किये हुए कमे को निष्फल बतलाया है-- अर्थात्‌ हे 
अर्जन,श्रद्धा रहित किया हुआ हवन, दान,तप और पुण्य कर्म ये सब असत्‌ कहलाते हैं, 
अर्थात्‌ इन का फल न इस लोक में ही मिलता और न परलोक में ही मित | 
दाता द्वारा दिया हुआ दान श्रद्धा से पवित्र अर्थात्‌ सुन्दर फल दायक 
वन जाता है, और श्रद्धा विना दिया हुआ विनष्ट हो जाता है. इत्यादिवाक्य भी उपरोक्त 
कथन में प्रमाण समभने चाहिये । 
अब-- कृपा स्य" इसऽशलोक के द्वारा भक्ति योग का वर्णन करते हैं । 
साधन रूपा और साध्यरूपा दोनों ही प्रकार की भक्ति भगवान्‌ की कृपा होने 
पर ही बन सकती है, और निरतिशय करुणा, वात्सल्य, क्षमा, सौहाद एवं सत्य प्रति- 
ज्ञता आदि स्वाभविक गुणों के समुद्र, आनन्दकन्द ब्रजचन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, 
पूर्वोक्त गुर्वाज्ञानुबृत्ति, तथा शरणागति प्राप्त दीन जनों पर ही कृपा करते हैं। अर्थात- 
दैन्य, गुरुदेव की आज्ञा का पालन आदि गुणों की प्राप्ति होने पर भगबत्कृपा और 
भगवत कृपा होने पर साधन भक्ति की प्राप्ति पश्चात्‌ अनन्याधिपति परात्पर पर ब्रह्म 
श्रीसबेश्वर प्रभु की प्रेम बिशेष रूपा उत्तमा भक्ति की प्राप्ति होती है, परमानन्द चाहने 
बाले साधकों का यही एक सर्वोच्च साध्य है । 
यहाँ पर दैन्य शब्द का अर्थ-“उपाया नैव” इस प्रमाण से गर्व हानि रूप 
एवं शरणागति ही समभना चाहिये, अर्थात्‌ जव तक प्राणी अपने हित के लिये गर्व 
पूर्वक अनेकों प्यत्र करता रहता है किन्तु भगवान के अवलम्ब विना बे सब निष्फल 
होते जाते हैं तव आखिर वह अपने अभिमान को छोड़ कर भगवान का आश्रय लेता है, 
उसी निरॅमिंमानी शरणागत पर भगवान कृपा करते हैं । 


ता 0 ७ ७3७3. 


१४5 ॐ तृतीय: कोष्ठः % 


वे० र०मज़ पा :--तत्सम्पन्ने हाननप्रपन्ने जने | पूर्वोक्तोपायेषु प्र,त्तेर व परा 
मर्शाचस्याः प्राधान्योपायता सूचिता, प्रतिज्ञातः चेतत्स्त्रयमेव सत्यप्रतिज्ञेन 
भगवता 

तमेव शरणं गच्छ सबै भावेन भारत ? तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं 
आप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेंतां तरन्तिते, इति । 


कुञ्चिका :-पूर्वोक्तोपायेपु-कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति गुर्वाज्ञानुवृत्यात्मकेष । हिः 
भायायास्तस्रयोजकस्य नितयत्वास्कस्यापि कदापि संसारनिवृत्तिनस्थास्कथ्थ मोक्षाशेति 
चेत्तत्राह--तमेवेति - यः सर्वभूतानां रामको भायाया अपि नियन्ता बास्सल्यकारुण्यसौ 
हादीदि गुणपारवश्येन त्वस्सारध्यमंगीकृत्य उद्धितंचिकीषुसतवस्प्रशासिता, तमेव सर्वभा- 
वेन-सर्वात्मना । शरणं गच्छ-तदुक्त सर्व' निर्मा यकल्बेन कुझुष्व तस्मान्मदुक्तप्रकारेण 
अद्वाख्य स्वधम कुबन , तत्प्रसादात-तस्य मम, अनुग्रहात परां शान्ति निशशेषाबिद्यानि 
वृत्तिपूवकपरमानन्दरूपां भगवःद्रावात्ति, शाश्चतं-प्रकृतिकाल-कर्म-सन्बन्ध शून्य-नित्ये- 
करसं, स्थानं परमपद विष्णुपदादिशव्दाभिधेयं धाम प्र प्स्यसीस्यर्थ: मामेवेति-मामेव- 
सवश्वर सववज्ञ सवशक्ति मायानियन्तारं प्रपद्यन्ते-स्वपुरुषाथौभिमानं साधनाःतरं च 
बिहाय साधनसाध्यरूपं निश्चित्य सर्वात्मना भजञन्ते, आनुकूल्य संकल्पादि कापण्यतां 
षड्विधां शरणागति मथि कुन्ति त एबैतां मम मायां तरन्ति वर्जयन्तीत्यथः ॥ 


भाषानुवादः- द॑न्यादि-इस समासान्त पद का यह भाव है कि-दैन्य-गर्व हानि जिसके 
आदियें हो बही पूर्वाक्त छ अंगोंबाला शरणागति योग, देन्यादि कहलाता है । अर्थात 
घन जन जाति कुल परिवार आदि समस्त हिताभासों का अभिमान छोड़कर, अनन्य 
भाव से करुणानिधि श्रीकृष्णचन्द्र की शरण में आने बाले शरणागति सम्पन्न अनन्य 
अपन्न जन पर ही प्रभु कृपा करते हैं 

पूर्वोक्त कर्म, ज्ञान, भक्ति, गुर्वाज्ञानुदत्ति आदि उपायों में से यहाँ दैन्य पद से 
अपत्ति का ही परामर्श किया गया है, अतः भगवस्प्राप्ति ही प्रधान उपाय है, यह सूचित 
होता है,सत्य प्रतिज्ञ श्रीनन्दनन्दनने भी ऐसी ही प्रतिज्ञा की है । अर्थात्‌ हे अजन ! तू सब 
प्रकार से उसी अन्तर्यामी प्रभु की शरण जाओ, उस की कृपा से परम शान्ति जनक 
भगवड्भावापत्ति रूप परमानन्द एवं नित्यधाम को प्राप्त होगा। (गी० आ० १८) जो 
अनन्य भाव से मेरी शरण में आते हैं बेही मेरी माया से मुक्त हो सकते हैं.। (गी नअ ७) 


धो स्का काश 


% संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरन्न-मंजूपा # १४६ 


बे० र० मडजूपा--सत्यप्रतिज्ञत्वञ्च श्रीमुखेनेवोक्त' बः पर्वणि दौपदींप्रति-- 
पतेद्‌ द्योहिमवान शोय्येत्‌ प्रथो शकली भवेत्‌ । शुष्येत्तोयनिधिः कृष्णे १ 
न मे मोघं बचोभवेत्‌ । इति | 

वाल्मीकी यारण्यक्राणडे च !-- 

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते मलक्ष्मणाम्‌ | नतु प्रतिज्ञां संश्रुत्य, ब्राह्म - 
णेभ्यो विशेषतः | अनुक्तेनाऽपि वैदेहि ? प्रतिज्ञायाथ किं पुनः । इति । 
सत्यप्रतिज्ञत्वादिगणा श्रयत्वेऽपि असक्तस्य सवे गुणा अकिव्वित्करा इत्या.- 


शङ्काव्याबृत्तये विशिनध्टि “अन्न्याधिपते,” इति अन्योऽधिपतियस्यसोऽन्या- 
धिपतिः, नान्पाधिपतिरतन्याधिपतिरिति, तस्य | 
अ पानुबाद 
अपनी प्रतिज्ञा को नहीं टलने देते, इस आशय को भरवान ने स्वयं ही द्रौपदी के प्रति 
प्रकट किया है, महाभारत वन पर्व । हे! कृष्ण! आकाश चाहे गिर पड़े, 
हिमालय पर्वत चाहे विशीर्णं होजाय, प्रश्बी के चाहे टुकड़े डुकड़े होजायें समुद्र चाहे 
सूख जाँय, परन्तु मेरी प्रतिज्ञा झू टी नहीं हो सकती । 
श्रीरामावतार में भी भगवान्‌ ने श्रीजानकी जी के प्रति यही आशय प्रकट 
किया है. वाल्म की रामायण अरण्य काण्ड सर्ग १० शलोक १६-२० । हे सीते ! मैं अपना 
जीवन को त्याग सकता हूँ एव लक्ष्मण सहित तुमको भी त्याग सकता हूँ किन्तु 
किसी को बचन देकर उसका परित्याग नहीं कर सकता, उसमें भी ब्राह्मणों के लिये की 
हुई प्रतिज्ञा को तो किसँ भी प्रकार से नहीं छोड़ सकता । 
हे जानकि! ऋषियों का पालन करना. दिना प्रतिज्ञा किये हुए भी मेरा मुख्य 
कार्य है. फिर जिन ऋषियों क्रो इनक कष्ट दूर करने की श्रतिक्ला सुनादी है, उत्तके विषय 
में तो परिवतंन की आशंका ही नहीं । 


सत्य प्रतिज्ञा आदि गुणों के होने पर भी यदि सामथ्य नहीं हो तो केवल सत्य 
प्रतिज्ञादि गुणों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता ? इस शंका को मिटाने के लिये ही 
श्री आचार्य पाद ने “अनन्याधिपति' यह विशेषण दिया है। भाव यह है कि भगवान्‌ से 
बढकर अथवा उनके समान सामर्थ्य वाला संसार में कोई है ही नहीं, अतःएब भगवान्‌ 
ही समस्त साम्य वानों के अधिपति हैं, उनका कोई अधिपति नहीं । 


१५० # तृतीयः कोष्ठः ४ 


बे० र०मज़ पा ;:--तमीश्वराणां परमं मश्श्वरं तं देताना परमञ्च दैवतम्‌ । 
परं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देव' भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ न तत्समोस्त्यभ्य- 
धिकश्च दश्यते । न तस्य कश्वित्पतिरांस्त लोके, नचेशिता नैव च तस्य 
लिंगम्‌ । न तस्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः स कारणं कारणाधिपाधिप”” इति । 
त्वं बरह्म परमं धाम पपित्रं परमः भवान | पुरुषः शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं 
विश्वम्‌ ॥ आहुस्त्वामृषयः सर्वे देबपिर्नारदस्तथा । असितो देवलो व्यासः 
स्वयं चेव ब्रवीषिमे ॥ 


कुचिका :- 'अनन्याधिपतित्वं श्रीभरावतः श्रुतिमानेन व्यवस्प्रापयति “तमी श्ररेत्या- 
दिना, श्रृतयस्तु प्राग्‌ व्याख्याताः । परं ब्रह्मेति-तद्रह्म परमं धाम, तद्धथे यं मोक्षकां 
क्षिणा । श्रुतिवाक्योदितं सूदमं तद्विष्णोः परमम्पद्म ॥ “ पवित्राणां पवित्र' यः ।' पवि- 


त्राणां हि गोविन्द ! पवित्र पर मुच्यते । पुण्यानामपि पुण्योऽसौ मंगलानां च मङ्गलम्‌ । 
इत्यादि शास्त्रे य उच्यते स एव भवान । 

यतः शाश्वतं ( सर्वदैकरूपं ) दिवि ( परमे व्योन्नि ) भव॑ ( बिद्यमान ) दिव्यम । 
आदिदेवं ( स्वयं प्रशस्तं ) देवानामादिकारणमितिबा, तथाऽजं ( जन्म रहित) विभु 
(ब्यापक ) त्वामाहुरित्युत्तरेणान्वयः । 

एवं भूत' त्यां ऋषयः ( सुच्मार्थदशिनः ) सर्वे शृग्बादय आहुस्तथा देवर्षिनीरदः, 
असितो देवलश्च व्यासः ( कृष्ण हे पायन: ) स्वयं-त्वमेव च साक्षान्मे मह्य ब्रवीषि । 


भाषानुवादः-भगवान श्री न्द नन्दन इन्द्र-ब्रह्मा-शांकर-आदिक इंश्वरों के भी परम 
शासक महान ईश्वर हैं, अतएब देवताओं के परम दिव्य देव हैं, एवञ्च अधि पतियों के 
भी परात्पर अधिदेव हैं, उन्ही जगदीश्वर प्रभु को हम स्तुति करने योग्य मानते हैं। जब 
कि उनके समान ही कोई नहीं दीखता तब उनसे अधिक सामर्थ्यवान और कौन 
हो सकता है । * 

संसार में उस पर ब्रह्म का कोई अधिपति एवं शासक और हेतु नहीं। उम सर्वेश्वर 
का कोई उत्पादक एवं नियन्ता नहीं है, कारण वह प्रभु ही समस्त जगत्‌ का कारण एवं 
ईश्वरों का भी ईश्वर है । 

भगवान की महिमा का साक्षात्कार कर के अजुन ने भी यही कहा है कि हे प्रभु ! 
आप ही परम पवित्र धाम और परात्पर परब्रह्म हैं। ऋषिगण जिस अव्यय आर देव 
सर्बव्यापी अनादि अनन्त दिव्य पुरुष की सदा सर्वदा चर्चा करते रहते हैं. एवं देवर्षि 
नारद, असित, देवल व्यास, जिसके ध्यान में निमग्न रहते हैं, तथा आपने भी जिस 
परम तत्व का मुभको उपदेश किया है. बह सवे ध्येय पुरुष आप ही हैं । 


१ १०७५ ७ ७७2 एफ जजरझचचछिाऋऋनब्ब्ण्ल सत्ता 


ॐ संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरन्न-मन्जूषा र १५१ 


en 


वे० र० मञ्ज पा--एव मेतद्यथाऽऽत्य त्मरमात्मानं परमेश्वर ! भूत भावान ? 
भृतेश ? देव देवजगत्पते ? न त्बत्समोऽसत्यभ्यधिकः कुतोऽन्योलोकत्रयेप्यप्रतिम 
प्रमाव ! । यस्मास्वरमतीतोऽहमच्रादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च 
प्रथितः पुरुषोत्तमः । मत्तपरतरं नान्यत्‌-ङिंचिइस्ति धनंजय ! । इत्यादि श्रुति- 
स्मृतिभ्यः। अतिशयसाम्यानह-स््रूप गुणादिऊस्येति याबत्‌ , अतएव 
महात्मन इति | महान्‌ आत्मा स्वरूपं यस्येति यावत्‌ , विश्वात्मत्वात्‌ । अमेन 
सबेंजीव निकाये ङ्क्त वेतत्व धक्तम्‌ । 

कुञ्चिकाः -तथाचोक्त' भ।रते भोष्मपर्वणि “श्रणुचेर' महाराज !” इत्यादिना । पुरुषो- 
न्तमत्वं विवृणोति चतुभिविशपणैः । हे भूतभावन-भूतानि सर्वाणि भावयत्युत्पाद 
तीति । तथा हे भृतेश ! सबेषां भृतानां नियन्तः । हे देवदेव देवानामादित्यादीनासपि 
प्रकाशक ? । हे जगत्पते-प्बस्थ जगतः पालक ! । एम्भृतं त्वां प्राथयामीत्यभिप्रायः । 
न त्वत्समः-चिदचिदात्मके जगति त्वत्सदृशः सर्वज्ञसवेशक्ति-सर्वेश्बर्यादि सद्गुशगणा 
गांवों भक्तकामपरिपूरकः कोऽप्यन्यो नास्ति, त्वत्तोऽधिकस्य तु का सम्भाबना । यस्मा- 
दिति -क्षरं पुरुषभोम्यमृतं सर्जमृतास्मकं जडमतीतोऽदम। अक्वरात्कूटस्थातू-- 
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भाषानुवादः - हे परमेश्वर ! आपने जेस। अपना स्वरूप वतलाया है, सचमुच वैसे 
ही स्तरूपबान्‌ आप हो । हे जगत्‌ के उत्पादक ! चरा चर के नियन्ता. सूर्यादि देबों के 
भी प्रकाशक ! अखिल ब्रह्माएड नायक ! । हे अप्रतिम प्रभाव | त्रिलोकी में आपकी समता 
करने वाला और कोई भी नहीं, जव समान ही नहीं तव आपसे अधिक तो और होगा 
ही कौन । इस आशय को स्वयं भगवान ने भी प्रकट किया हे, हे अज्ज न ! में क्षर ( त्रिगु 
शाम्मिका प्रकृति ) से अतीत ( अलि ) और अक्षर ( जीव समूह ) से भी उत्तम हूँ 
अतएव लोक ( पुराण इतिहासादि शास्त्रों ) में एवं बेद मं पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ । 
हे अर्जन ! संसार सें मेरे से उत्तम और कोई भी वस्तु नहीं है । इत्यादि श्रुति स्श्रतियों ने 
भगवान्‌ रो अनन्याधिपति अर्थात-सर्वोच्चशासक वतलाया है। भगवान्‌ के गुण साम्या- 
तिशय रहित हैं. इसाजये श्रीनिम्बाकौचायं पाद ने यहाँ पर-“महात्मनः इस पद्‌ का 
प्रयोग किया है । अर्थात भगवान श्व5थापी स्उरूप वान्‌ हें । विश्वव्यापी स्वरूप कहने 
से यह ध्वन्ति होता है कि भगवान सदा सबंदा प्राणीमात्र क आन्तरिक भावों को 
जानते रहते हैं. अतः उनको किसी से धोखा नहीं हो सकता,कारणते उधीक्षण में यह जान 
लेते हैं कि यह शरणागत भक्त मुझ को निष्कपट भाव से भज रहा है और यह ठगभक्त 

केवल शरणागति का बहाना कर ठगना चाहता है। 


१४२ क तृतीयः कोष्ठः # 
करा + + जिल त ॥ शनि िस 
वे० र” झजूपा- असो मामू अमायया प्रपन्नो भजति, प्रपत्तिव्याजेन वा मां 
च्चयतोतिप्रत्यक्षं पश्यतीति भाऊ: | यद्वा महाँरचा पावात्मा च तथा, तस्य 
महत्वञ्च ग्रोदार्य'क्षमा-वात्सल्य सौशील्यादिमदद्‌ गुणा अ्रयत्वम्‌ | अनेन भक्ति-- 
प्रपत्यज्ञासुष्ठानानर्हाणां तद्रथाजमात्रेण भजतां निरतिशयकारूणयौदार्य्ख 
क्षमादिगुणपरवशतया तेपां गुणदोपादीन्‌ अनत्ररुलय्य भक्तिप्रपत्तिफलप्रदा 
तृत्वप्रुक्त भवति । किञ्च ५पत्तियोगस्य संयोगप्रथकत्वन्पायेन स्वतन्त्रोपा- 
र भक्तचा्युतप। दत्वं चादिरुद्वम्‌ तत्र स्वतन्त्रोपार स्वाँ पूर्वमेत्ोक्तम्‌ । 


कचिका : - भोक्तुर्विज्ञानमयपुरुषादपि उत्तमः त्क्ृष्ट', तम्यापोशनशीलत्वात , भोक्ता- 
भोग्यमितिश्रुते: । अतोऽहं लोके वेदेच पुरुपोत्तमः प्रथितः प्र^ यातोऽस्मि | अत्र लोक्यते-- 
दश्यते,  वेदार्थोऽनेनेति लोकः. ~ इतिह्वासपुराणादित्रिवक्षितः । तथा च वेदेतिहास 
पुराणादौ. इत्यर्थः | स उत्तमः पुरुपः" इति बेदे । इतिहासे - महाभारते सहस्रनामस्तोग्र 
“केशव: पुरुषोत्तम:" इति प्रसिद्ध: । पुराण तु “विश्व यतश्चैतदविश्वहेतोर्नमो5स्नु तस्मै 
पुरुषोत्तमाय” इति जेष्णवे । “पुराणपुरुप: प्रत्यक चेतन्यः पुरुषोत्तमः इति पा । नारद 
पञ्चरात्रे च-५सारसागर-निमग्नमनन्त ? दी नमुद्धतंमहसि हरे पुरुपोत्तमो सि” इत्यादिषु 
श्रथितोऽस्ति । मत्त इति--यतः सर्बजगद्योनीभूते -चेतनाचेतने मदाश्रये, तस्मान्मत्तः 
सवेश्वरात्परतर-श्रे्ठ' जगत्कारण ङतं स्व॒तन्ञं किश्रिदपि वस्तु नास्ति, हे धनञ्जय 'इत्यर्थः । 
भाषानुवाद : - छल कपट आदि किसी भी भाव से भगवान को भजने वाले साधक की 
सद्गति ही होती है, इस आशय से क धारय समास करके श्री विवरण कार “महात्मा” 
पद का दूसरा अर्थ प्रदशित करते हैं। अर्थात्‌ निरतिशय उदा ता. क्षमा वात्सल्यभाव, 
सुशीलता, आदि महान गुणों के परमाअय होने से भगवान महात्मा पद्‌ के वाच्य हैं. 
अतः केवल भक्ति प्रपत्ति के बहाने (ढोंग) से भजनेवाले प्राणियों को भी भगवान्‌ 
अपनी निरतिशयकरुणा, उदारता, क्षमा, आदि गुणों के अनुसार बास्तविक भक्ति प्रप- 
त्तिसदश ही फल प्रदान करते हैं । यह विशेषता एक श्री सर्वेश्वर प्रभु में ही हे । जोकि 
शरण में आने पर अत्यन्त पात की को भी नहीं त्यागते । उपरोक्त प्रपत्ति योगभगबत्क्रपा 
के आविर्भाव करने में एक स्वतन्त्र रूप से भी उपाय माना गया है और भक्ति आदि के 
आदुर्भाव में भी उपाय माना गया है । जैसे एक ही कर्म संयोग प्रथक्‌त्व न्याय से गौणा- 
गौण दो फलों के उत्पदान में हेतु माता जाता है, बैसे ही इस प्रपत्ति योग को भी दो 
सिद्धियो के प्रति उपाय मानने में कोई विरोध नहीं आता | 


[7 प्त्तनट्टस३_न््ल््क्ल्लन्नकषन 
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बे० र० मञ्जूषा--भक्तिसाधनत्वञ्चेदानी मुच्यते ययेति, यया प्रपत्युद्दवोधितया 
भग्रवस्कृपपा भक्तिभवेत्‌ ; इति सांमान्योक्ति 

त्लचणञ्च “'निःकामतया भगवत्सेवनम्‌ । तथच श्रतिः “भक्ति 
रस्यभजनम्‌' इति । तदिह्वामुत्रीपाधि -नेराश्येनेत्राप्ुष्मिन्‌ सनः कल्पनमिति । 
व्याख्याता चेय' नारदपञ्चरात्रे “सवोपाधिबिनिर्मुक्त तत्परत्पेन निर्मलम्‌ । 
हृषीकेश हृषीकेशसेबनं भक्तिरुच्यते” इति । लिंगपुराणेएपि “भज इत्येष वै 
धातुः सेवायां परिकीर्तितः । तस्मात्सेवा वुधैः प्रोक्ता भक्तिशब्देन भूयसी ॥ 
भजनं भक्तिरित्युक्त वाङ्मनः कायकमंभि।'? इति | 


बन्यायेनेति-न्यायश्च श्रीजैमिनिना सूत्रितः "'एकस्योभयत्वे संयोग- 
प्रथकत्वमिति । एकस्प-कर्मणः उभयत्वेऽनेकफलसम्बन्पे, «योगः उभयसम्बन्धवोध- 
कता वाक्यस्य तस्य प्रथकूरवं-भेदः इति सूत्रार्थः । 
यथा “खादिरेजु होति, खादिरैजहृयादर्थकामः' इत्येकस्यैव खादिरकरणकस्य कर्मणः 
डसयपरत्व तथा प्रकृतेऽपि प्रपत्तेः स्बतसत्रोपायत्वं भक्तथाद्यतपा दकत्व वि रुद्ध मित्यर्थः । 
प्रपत्तेम॑क्तिसाधनत्वमाह्‌ भक्ति साधनत्वश्वेति । तज्ञचणाश्ेत्यस्य भक्तिलक्षणज्े- 
त्यर्थः । उक्तार्थ' श्रृतिस्मृतिप्रमाणेन साधयति-तथा च श्रुतिरित्यादिना । प्रसंगादिति-- 
भाषानुबाद : - भगवस्कृरा के आविर्भव में प्रपत्ति योग की स्वतन्त्र रूपेण साधनता 
पहिले ही कहद दी गई है, अब्र ' यया भवेत" इस द्वितीय पद से भक्ति के प्रति साधनता 
कहते हैं । यया शब्द का “भ्रपत्तिद्वारा उद्वोधित भगवत्कृपा? अर्थ समुझना चाहिये, 
जिससे कि भगवान्‌ की भक्ति प्रादुभू त होती है। भगवत्कृपा होने से ही भक्ति होती है,यह 
सामान्य कथन है । इस प्रकार प्रपत्ति योग की भक्ति के प्रति परम्परया साधना वतला 
कर अब भक्ति के लक्षण प्रकट करते हैं । 
किसी भी फल विशेष की कामना न रख कर भगवान्‌ की सेवा करना ही इस 
श्रुति की व्याख्या श्री नारद पञ्चरात्र में इसी प्रकार से की है. अर्थात लौकिक और 
पारलौकिक-समस्त आशा ठृष्णाओं को त्याग कर अतन्यचित्त से सर्व करणों ( तन, 
मन धन ) द्वारा भगवान्‌ की सेवा करना ही भक्ति है। यही तात्पर्य लिंगपुराण में अभि: 
व्यक्त हुआ है अर्थात्‌ सेबार्थक भज धातु से भक्ति शब्द बनता है, अतः विद्वानों ने 
निष्काम विशेष भगवत्सेबा को ही भक्ति शब्द का अर्थ माना है। अब यहाँ प्रसंगानु- 
सार उसी भक्ति के भेदों का निरूपण करते हैं । वह भक्ति दो प्रकार की है प्रथम साधन 


२५४ # तृतीयः कोठः # 
त न पल मल पत पि ` 
बे०र“मञ्जवा -प्रसंगाङ्क्तिविशेपा निरूप्यन्ते | सा च भक्तिदिधा साधनकूपिका फल- 
रूपा चेति । अनेक जन्माउनुष्ठितपुज्यपुञ्जोत्न्षायाः साधन जन्यत्वात्‌ साधव- 
रूपिकेति विवेकः , तथा च “जन्मान्तरसहस्ेपु तपोदानसमात्रिभिः । नसों 
चाणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते इति वचनात्‌ | 
सा द्विविधा, वैदिकपौराशिकमेदात्‌ ।' तत्र वैदिक रुष्ठान 
रूपा मधुविद्या शाणिङल्यविद्या सत्यबिद्यादिराद्या | तत्र ्ेवलिकानामे । धिकार- 
स्तथोक्तमपशूद्राधिकरणे श्रीनिवासाचार्यचरणं: । पुराणोक्तरीत्या भगवद रा- 
धनपरता द्वितीया, तत्र शूद्रो$प्यधिक्रियते, यथा पद्मों “सर्वेड्धिकारिणोद्यत्र 
हरिभक्तौ तथा नृप ? इति । 


 दुञ्धिक पजान प्रसंगसङ्गतिः। भक्ति बिजन सा सेति । सा पनरुपाया 


कुञ्चिकाः 
भकेर्लक्षणमाह-अनेकेति । उक्तार्थ' प्रमाणेन दृढयति-जन्माम्तर इति । 

साधनहपाया भकतेद्रे ्रिध्यमाह-सा द्विपेति । द्वितीयेति पौराणिकीत्यथे; । 
तत्र, पौराशिकभक्तौ, तत्र मानमाह-यथा पाढे इति । उक्तां श्रीमुखबचनेन प्रमाणयवि- 
तथा चेति । सवे स्वे इति यथो दित बर्ण भमी देशोन विहिते कमशि-अभिरत:--सम्यगनुष्ठ। न- 
पर; नर: संसिद्धि सम्यग्‌ ज्ञानयोग्यतां लभते, स्वकर्मशि नितरां रतः श्रद्धयाऽ `ष्टानं कुर्बन 
येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठां लभते तत्प्रकारं श्रृणु । तमेवाह यत इति । सबज्ञात्सर्व शक्तर्भग- 


र दूमरी फल लरूा है । इन दोनोमें परधमो मि हे हैं जोक सायन 


बर्णों का ही अधिकार है, इस भाव का श्री श्रीनिवासाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के अपशू- 
द्रधिव.रण में अच्छी भाँति स्पष्ट किया है। 


पुराणोक्त रीति के अनुसार भगवान की आराधना ही पौराशिकी भक्ति कहलाती है। 


# संस्कृतरीका भाषानुवाद सहित वेदान्वरह-सन्जूषा ॐ १२२ 


वे-रन्मञ्ज पा- यद्वा परामक्तेः साधतभूता साधनरूपिका,यथा पाञ्चरात्रे सुरे 
विद्विता शाखे हरिशरुददिश्य या क्रिया सैत्र भक्तिरिति ग्रोक्ता यया भक्ति!-परा 
भवेत्‌” इति। तत्र सामाम्यक्रियाऽमिधानात्सर्वेप्यधिक्रि यन्ते | तथा च गीयते-- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा 
बिन्द्रति तच्छणु । यतः प्रबृत्तिभू नां येन सर्वे मिद्‌ ततम्‌ । स्वकर्मणा तम- 
भ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः” इत्यादि । 
अत्र “स्ते स्व” इति 'मानव'सामाल्यवदभयोगादस्या अधिकारि; सबैसा- 
मान्यत्वं सूचितम्‌ । 
कु'चिकाः-वतो तो भूतानां ब्रक्मादिकोटारतातां प्राणिनां प्रवृत्तिस्त्पत्तिरचेष्टा वा भवति। 
येमैकेन सर्वमिदं जगत्ततं व्याप्त' स्वकर्मणा स्वाभाविकेन बेदिकेन लौकिकेनाऽमि | तम 
भ्यस्य, फलकठू*त्समर्पणेन पूजयित्वा मानवस्तस्रसादात्‌ सिद्धिं तत्त्वज्ञाननिष्ठालक्षणां 
बिन्द्ति-लभते इत्यर्थः । 
ऐकान्त भक्ति: परमप्रीत्यधीनेति तां प्रीति प्राथेयते येति.। यारशीप्रीतिबिषयेचु 
तदासक्तानां, सा ताइशी प्रीतिर्मे हृद्यान्‌ मापसर्पतु - मापयातु, हृदये सदातिष्ठ 
त्वित्यर्थः । यदा, हे माप १- लक्ष्मीपते ! सा विषयप्रीतिस्त्वामनुस्मरतो मे हृदयात्सपतु 


भा०--इस्में “सबेऽधिकारिणः"इस्यारि पद्मपुराण एवं अ यान्यशा द्वीय प्रमाणानुसारचतुथ 
(शूद्र ) बर्ण का भी अधिकार हे । अथवा “सुर” इत्यादि नारद पञ्चरात्र के प्रमाणातु- 
सार जो परा भक्ति के आविर्भाव में साधन है बह साधन भक्ति है चाहे वे वैदिको 
क्रियाये' हों और चाहे पौराशिकी हों । “सुरे” इस शोक का भी यही भाव है । 

अर्थात्‌ हे नारद ? भगवान के निमित्त जिन जिन क्रियाओं का शाखों में निदश 
मिलता है अत एब जिन क्रियाओं से परमात्मा में परम प्रेम प्रादुभूत होता है ' उसौको 
भक्ति जानों । यहाँ पर क्रिया सामान्य के कथन से इस साधन भक्ति में चारों वर्णो के 
प्राणियों का अधिकार है । इसी आशय को गीता में भगवान्‌ ने स्वयं प्रकट किया है। 

अर्थात्‌ जो मनुष्य अपने वर्ण के अनुसार स्वकमे में संलग्न रहता है, वह तत्व- 
ज्ञाननिष्ठा भक्ति) रूपी संसिद्धि को माप हो जाता है। हे अजुन १ स्ववर्णाचित कर्म 
करने बाला जन जिस प्रकार सिद्धि-( तत्वज्ञान *ष्ठा-भक्ति ) को प्राप्त होता है बह 
सव सुनो, जिस प्रभु से यह समस्त जगत्‌ प्रसरित हुआ दै और जिससे सभी भूतम्राशियों 


१५६ # तृतीय: कोष्ठः # 


so NNT «>> 


बे० २०मज पा ;--अथ कमंयोंगाद्यनुष्ठानरुपाज्ञापालनन्याजप्रसन्नेन भगवता 
दीयमांन। स्वम्पदार्थबिषयकात्मज्ञानोत्तरमाविनी भाक्तः फलरूपोच्यते 
सैव च परा प्रेमलचणा चेत्यादिशब्देनाऽभिधीयते । रूपादिविषयिक्रेन्द्रिय - 
कत्तिवदनवच्छिक्नस्वामाविकभगवत्स्वरूपादि गुणविषयिका यावदात्मबृत्तिमें 
नोइत्तिः। “या प्रीतिरविवेकानां विषयेषा न पायिनी । स्वामनुस्मरत; सा मे 
हृदयान्मापसपेतु ॥'? इति- सेवध्रुवास्मृतिरुच्यते-“'अ।वारशुद्धौ सत्वशुद्धिः 
सत्बशुद्धी भ्रवास्मृतिः । इति थृयते 

सततं कीतंयन्तों मां यतन्तश्च इदृत्रताः | नमस्यन्तश्च मां भत्त्था 


_कुश्चिका :--निर्गच्छतु, तत्मीतौ सत्यां त्वदनुस्मरणायोगात इत्यर्थः । सेतरेति-पराभक्तिर 
वेत्यर्थः | तत्र मानं दर्शयति-आहार इति । 


तेषां भजन प्रकारमाह--सततमिति, अत्यर्थ' अखियतया मस्स्ररूपणणाना - 
मभिनिविष्टान्त: मदूगुणलीलाबिशेषधोतकन!भानि स्मृत्वा पुलकितसर्वाङ्गा 


भाषानुवाद :-की प्रवृत्तियां होती हैं, उप्ती प्रभु की अपने कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य 
(ज्ञाननिष्ठा तथा भक्तिरूपा ) संसिद्धि को प्राप्त होता है । यहाँ पर उक्त “सवे खे" और 
'मानब' इन दोनों सामान्य पदों के प्रयोग से भगवड्क्तिमें मनुध्य मात्र का समा ताधिकार 
सूचित होता है । 

अब पराभक्ति का वर्णन करते हैं- शास्रोक्त कर्मयोगादि का अनुषान करना 
चाहिये "ऐसी भगवान्‌ की" इस आज्ञा को पालन करने पर, आज्ञा पालन रूप छु से 
असन्न श्रीसरवेश्वर प्रभु से संग्प्राप्त-आत्मज्ञान ( स्वरूप ज्ञान ) के पश्चात्‌ प्रादुभ त होने 
बाली भक्ति फलरूपा कहलाती है, उसीको पराभक्ति एबं भेमलक्षणा भक्ति भी कद्दत है. 
रूपादिविषयक इन्द्रियब्त्ति की भांति संतत सबैदा आत्मस्थिति परशन्त स्थिर रहने बाली 
भगबान्‌ के स्वरूप एबं गुण विषयिनी स्वाभाविक मनोवृत्ति” बस यही परांभक्ति के 
लक्षण है । 

भक्तराज श्रीप्रहलाद जी ने भगवान से उक्त पराभक्ति प्राप्ति के लिये ही प्रार्थना 
की है-“या प्रीति०” इत्यादि वचन में-अर्थीत हे प्रभो | अज्ञानियों के चित्तमें जैसे 
सांसारिक विषयों की टूट प्रीति घनी रहती है, वैसे मेरे हृदय में आपकी अविच्छिन्न 
स्मृति वनी रहे । शाख में इस वृत्ति को धुवा स्मृति भी कही है । 


# संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरत्र-मंजूषा # १५७ 


त eg i he 


बे० र” मज्॒पा -नित्ययुक्ता उपासते ! मचित्ता मद्दत प्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च माँ नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति चेति भगवदुक्तेः | तस्या ज्ञानोत्तर 

भावित्वं स्वयं गीतं श्रीमुखेन- त्रह्लभूत; प्रसक्षात्मा न शोचति न कांच्षति । 
सै ओभगवस्स्वरूपादिविषयकप्रत्य पा नुभवहेतुरपीतित्रैवीच्यते “भक्तच 


कुञ्चिकाः - हर्ष गद्दकण्ठा माधव मुकुन्द मधुसूदन कप बासुदेवेत्येबमारीनि नामानि 
स्तोत्रप्रबन्धाश्व, सततं - सवदा, कीतेयरतः । यतन्तश्च मत्रसादासाधरणकारण- 
भूतेषु मदर्चन-वन्दन-नर्तन-नमस्कार लीलानुकरणा दिकमंखु यतमानाः, भजनान्तरातः 
विक्षेपमतह्दमाना:,-विक्षेपहेतून स्वसंम्बन्थिनो5प्युपे तमाशा इत्यर्थ: । भक्ता निरतिशय- 
प्रेम्णा नमस्यन्तश्च - पद्भथां दौभ्याञ्च जानुभ्यामुरसा शिरसा दृशा। मनसा बचसा 
चेति प्रणामोञट्टाङ्ग ईरितः। इत्युक्तप्रकारेाष्टाङगेमैन्मन्दिराजिरा दिषु दण्डवस्रणामं 
कुबेन्तो नित्ययुक्ताः चणमात्रमपि मद्वियोगमपहमाना मामुपासते मत्सेबनेकजीवना 
भवन्तीत्यर्थः । 

तेषां प्रेमद्रद्धिपूवेकभजनमेव विवृणोति-मच्चित्ता इति, मयि - भगवति वाघुदेमे 
चित्तं येषां ते मच्चित्ता: | मद्राः प्र एणाश्व्षुरादीन्द्रियाणि येषां ते,मद्र पादिदर्शना्थ कविष- 
यीभूता चक्षर,दिव्यापारा इत्यर्थः । मडूजनार्थेकजीवना इति वा । स्वसमान बिद ट्रोष्ठी 


भाषा०--यहः धुवास्मृति अन्तः करणके शुद्ध हुए विना नहं हो सकती, और शुद्र सात्त्विक 

आहार विनां अन्तः करण शुद्ध नहीं हो सकता । यह आशय “आहारशुद्धी>” इत्यादि 
स्मूनिवाक्यो में प्रकट किया गया है। 

भगवान्‌ ने भी “सत३०” भचित्ता०” इत्यादि वचनों में पराभक्ति का उपरोक्त ही 
स्वरूप प्रकट किया है - अर्थात हढप्रतिज्ञ भक्त भक्तिपूर्वक कीर्तन प्रयत्न नमन आदि 
कर्मों के द्वारा सदा मेरे ही अन्दर लगे हुए, निरन्तर मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार 
से प्रेम प्रवाह में निमग्न उपासकों का चित्त और चक्षु आदि इन्द्रियाँ प्राण ये सब मुझ 
में ही लग जाते हैं, अत एवं बे-समग्र विद्वानों में सुहद्ावपूर्वक सद्विपयक ज्ञान को 
बढ़ाते हुए एवं न्यून बोधबालों को मेरे दिव्य गुण कमा की गाथा सुनातेहुए सदा सन्तुष्ठ 
तथा आनन्दित बने रहते हैं। 

_ उपरोक्त परा भक्ति. मेरोस्वरूप ज्ञान होने के पश्चात्‌ ही आविूत होती है, इस 
कथन में“जह्मभूत: प्रसन्नात्मा० गी० अ ९५ श्ो० यद्द भगवान्‌ का बचत ही प्रमाण द्वा 


ISS  [अा[ऋचजचाचाछस-छछनछिििनिि७?नथिििओओ 


१९८ % तृतीयः कोष्ठः # 


वेश २० मऽ्जूपा-मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तखतः | ततो मां तस्वतों 
जञात्वा विशते तदनन्तरम्‌' इति । ग्रबेशोऽत्र-स्वस्य चेतनाचेतनात्मकविश्वस्य च 
नरजात्मकानुमवपूकबिश्चर्पे भगवति तच्छक्तयात्मनाऽवस्थानम्‌ । तत्तश्च 
शीपांथसारथिना दर्शितमर्जनाय, तेन तथेवानुभूय बिस्तरेणो क्तम्‌ “पश्यामि 


: श्रुतिस्पृत्यादिभ्रमाणेश्व मामेव बोधयन्तः, जिगीपाद्यमावा- 
न्मत्स्वरूपगुणज्ञापनेन सौहाई' कुर्वन्त इत्यथः । स्वन्यूनवोधेषु च मामेव कथयन्तः 
मत्क्रपया मदीयान मदीयान्यतिमानुपाण्यङ्भतानि कर्माणि च कथयन्तः सम्तस्तुष्यन्ति 
च रमन्ति च-। वक्तारो5नन्यप्रयोजनेन श्रोतृप्रश्नेन तुष्यन्ति, अनुमोदन्ते च । श्रोतारश्च 
तबद्भुतगुणकर्म अवणेन रमन्ति-रमन्ते इत्यर्थ: । 

त्रह्मभृत इति-आविरभूतानवच्छिन्न ज्ञानवर्मात्मस्वरूपानुभूतिरत एशरप्रसन्नात्मा प्रसन्न:वाह्य 
बिषयनिरपेक्षप्रसादयुक्त आत्मा चित्तं यस्य स तथ। | तत्र लिङ्गम्‌-न शोचतीति--किश्चि- 
भ्रष्ट वस्तु न शोचति, न वाप्राप्त किंचित्कांक्षति, आत्मानुभवसन्तुष्टतया समलोष्टाऽश्मः 
काञ्चनदृष्टरिरित्यथ अत एज सर्वेपु भूतेषु समः -स्वःप स्तुति पूजाकर पु भिन्दापकारकत पु 
च सित्रारिभाववर्जित: । एवं ज्ञानं सिद्धि प्राप्तो मद्भक्ति लभते परां-मद्विपयां निरति- 


शयप्रीतिलक्षणां परामव्यभिचारिणीं मत्साज्ञात्कारा प।घारणकारणभूर्ता भक्ति लभत— 
र) 
इत्यर्थ: । 


भक्तिरेवैनं वद्ध यति, भक्तिरेवैनं दर्शयति, भक्तिवशः पृरुषो भक्तिरेब भयसीति 
श्रुत्या भक्तेभ गवत्स्थरूप-सौन्दर्य्यमाधुय्य-द्शनका रणत्वं-तद्॒शीकर ण॒त्व॑ चेत्याह “सेवेति” 
गवद्वीतायाम्‌ / भेक्त्यति, तया भक्त्या, यावान्‌ याहश- 


रहता है, फिर उसको बाह्य विषयों के उपभोग की वैसी आवश्यकता नहीं रहती, छतः 
उसको न किसी लौकिक बस्तु के नष्ट होने की चिन्ता ही होती और न किसी अप्राप्त वस्तु 
की आकांक्ष। ही हो सकतो । उस समय उसकी लोह और सुवण में तथा अपनी निन्दा 
करने बाले या स्तुति करने वाले, प्रिय अप्रिय सब में ही एक समान दृष्टि बन जाती है, 
वस ऐसी ज्ञानसिद्धि होजाने के पश्चात्‌ ही उस ज्ञानी को मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है । 
परा भक्ति से ही भगवान्‌ का साक्षात्कार हो सकता है | इस आशय को 'भक्तयांमा० 
इस गीता वाक्य से प्रमाणित करते हैं। भगवान्‌ कहते. हैं कि हे अञ्च न ! मेरे वास्तविक 
स्वरूप गुण-कर्म महिमा आदि भक्ति से ही जाने जा सकते हैं एवं भक्ति फे वल से मेरे- 


# संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरत्न-मन्जूषा # १४६ 


घे० र०मज़पा ।--देवॉस्तव देव १ देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । त्रह्मा- 
णमीशं कसलापनस्थम्रषीश्च सवा तु गाँश्व दिव्यान्‌ ?? इत्यादिना ! 

एतदुक्त भवति, विश्वरूपन्रह्मणः पुरुषोत्तमस्य विश्वात्मत्वेत विश्वजग- 
तोऽधिकरशत्तात्‌ विश्व जगत्तत्रावतिष्ठते शक्तयात्मना | 


कुञ्चिका गुणशक्तिविभृतिमातहं यश्च सश्चिदानन्दविग्रह. सर्वज्ञः स्वकारणं सर्वान्तर्यामी 
देराकालवस्तुपरिच्केदशरून्यः सर्बव्यापकोडपि सर्वदोषा स्पष्ट: सकलचेतनभिन्नाभिन्न- 
स्वभावस्तं मां तत्त्वतः - संशयविपर्य्ययराहित्येन, अभिजानाति -साक्षादनुभत्रति, तदन- 
न्तर' म य विशत इत्यर्थः । उक्तार्थ' श्रीमुखबचनेन दृढयति-तस्वञभ श्रीपार्थसारथीति । 
तत्वश्च शक्त्यात्मनावस्थानप । 

एतदुक्तभिति--यदुक्त' तदेतद्धवतीत्यध; । उक्तार्थे मानमाह - विष्णुधर्मोत्तर इति । 
अपर इति--अष्टधा या प्रोक्ता प्रकृति: सेयमपरा निक्ृष्टा जडत्वास्परार्थत्वञ्च | इतस्त्व= 
चेतनभूतायाः प्रकृतेरन्यां बिलन्षणां स्वरूपतः स्वभावतश्चास्यन्तविजायां परा, तभ्यां 


भषांटुव। - सरूप को यथार्थ जानने के अन तर भक्त मुझ में सम्प्रबिष्ट होता है। 
शंका - जब भगवान्‌ सर्वाधार हैं तो भक्त अभक्त ज्ञानी अज्ञानी सभी उ'हीं के अन्दर 
स्थित हैं ही, फिर “ज्ञान होने पर ही भक्त मुझ में प्रवेश करता हैं” यह कों कहा ? 
समाधानः - यद्यपि सम्पूर्णं जगत सर्वीधार ईश्वर में ही स्थित है, तथापि समस्त जगत्‌ 
को ब्रह्मात्मक ( ब्रह्म का अंश ) मान कर उस विश्वरूप ईश्वर में शक्तिूप से अपनी 
स्थिति मानना ही यहाँ के प्रवेश शाब्द का अर्थ है। ज्ञान भक्ति रहित जीवों को ऐसा 
भान नहीं होता, अतः अज्ञानी जन प्रथ्वी आदि भूतों को ही अपना आधार समते है । 
भक्त अर्जु'न को जब भगवान ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया तव 
“वश्यामि०" इत्यादि बचनों से अर्जुन ने उत अनुभब का ऐसा ही वणन किया है। हे 
दिव्य मङ्गल विग्रह प्रभो ! सम्पूर्ण देवों को तथा मूल समुदाय, एवं कमलासन ब्रह्मा, 
शंकर, सम्पूर्ण ऋषिजन, नांग आदि सभी दिव्य बस्तु को मैं आपके ही अन्दर 
देख रहा हूँ । गी० अ० शोक । 

साराश यह कि, सर्वव्यापी र बेंशवर विश्व के बाहुर भीतर सर्वत्र स्थित है, अतः 
उसी बिश्वाधार में विश्व की स्थिति और प्रवृत्ति हो रही है । कारण जड और चेतन पर- 
मात्मा की ही अपरा और परा शक्तियाँ हैं : शक्तियाँ शक्तिमान्‌ से कभी प्रथक्‌ नहीं रह- 


१६० ॐ तृतीय: कोष्ठ: # 
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बे० २० मञ्ज पा:--विष्णुधर्मोचरे--त्रद्षा शम्भुस्तथैवार्कशचन्द्रमाश्व शतक्रतुः । 
एवमादास्तथेवाउन्ये मुक्ता वैष्णयतेजसा । जपत्कायीबस/ने तु वियुज्यन्ते 
स्वतेजसा” इति । परापरात्मकशक्तिरूपत्वाच विश्वस्येति निर्विवाद: | तथा च 
गीयते -“'अपरेयमितस्त्वन्यं परकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । जीवभतां महावाहो ! 
ययेदं धायते जगत” इति । तथैत्र सबोधिकाररूपारशक्तयस्तस्यैव तत्र तिष्टन्ति 
सृष्टिसमये तत्तदधिकारार्हाणां ब्राहमरोद्रादिपदारोहणयोग्यानां तत्तज्ञगत्सृष्द्रत्य - 
सत्‌ त्वादिशक्तिभियु नक्ति | 


प्रलये च तान्‌ श्रिश्वाधिकारिणस्तामिबियुनक्ति, परन्तु सात्र स्थानस्य 
सवादिकस्वाबिशेप एव, तथामुक्तानामवि विश्वरूपे भगवति तदात्मकतयावस्थान 


कुञ्चिकाः - भोक्तृतया प्रकृष्टां जीव भूतां चेतनां प्रकृति शक्ति मे मदीयां;मदात्मिकां बिद्धि, 
यया जीवभूतया चेतनया, चेत्रज्ञाख्ययाऽनादिकर्मवशात अन्तः प्रविष्टया इदं शरीरादि 
रूपं क्षेत्रसंज्ञकं जड़जात' जगद्धाय्यते । उमयोविष्णशक्तिस्व॑ विष्णुपुराणे स्पष्टमुक्तम्‌ 
*विष्णशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथाऽपराः इति । इत्यर्थः । तस्य-ब्रह्मण्‌ः 
सत्र- ब्रह्मणि । 

ताभिः-शक्तिभिः, जुष्टमिति- यदा जीवो निमसम्रात्स्वस्मात्‌ , धारकत्वनियन्तृत्वां- 
शित्वादिना भिन्नं, स्वसाधनेः प्रीतं परमात्मानमखिल - जगदीशनल क्तणमस्य महिमानङ्गः 


भाषाइुबादः- सकतीं, “यह आशय-' त्रह्मा-शम्भु०” इस वाक्य से विष्ण धर्मोत्तर में 
स्पष्ट किया गया है । अर्थात्‌ बरह्मा, शंकर, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि देव तथा और सभी 
मनुष्यादिक भ्रीसवेंश्वर के ही तेज से सम्बन्धित हैं. प्रलय के समय उनको परमात्मा 
स्वतेज से बियुक्त अर्थात्‌ अपने अन्दर लीन कर लेते हें अतः उनके प्रकाश।दि कार्य 
स्थगित हो जाते हैं। जड़ चेतन दोनों परमात्मा की शक्ति हैं यह आशय अपरे०” इस 
गीता वाक्य में निर्विवाद सिद्ध किया गया। अर्थात्‌ हे महावाहो ! पूवोक्त अष्टविव 
प्रकृति मेरी अपरा शक्ति है, और इससे भिन्न जीव समुदाय को मेरी परा प्रकृति ज'नो 
जिसने' कि तत्तत शरीरारि रूप विश्व का धारण कर रक्खा है | इसी प्रकार अधिकार 
शक्तियाँ भी सर्वेश्वर की ही हैं, अतः सृष्टि की रचना ओर स्थिति के स य तत्तत शक्तियों 
के योग्य ब्रह्मा रुद्र आदि को जगत्कठ त्व-संहारकत्व आदि शक्तियों से परमात्मा हो युक्त 
बनादेता है, और प्रलयके समय उन शक्तियों से वह परमात्मा ही बियुक्त कर देता है । 
परन्तु सम्पूणं शक्तियों के मूल केन्द्रीभूत परमात्मा में वे सभी शक्तियाँ सदा सर्वदा 


/ 
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ॐ संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरम-सब्जूषा ॐ १६१ 
= 
वेः २० मज्ञपा-मविरुद्मू ,स एव भगरद्भावापत्तिलचरणभोत्तः सायुज्यशब्दे- 
नाउप्युच्यते । नच स्वरूपैक्यं सायुज्यमिति वाच्यम्‌ । भेदस्यापि श्रवणात्‌ । 
“जुष्टं यदापश्यत्यन्यमी शं”? 'तन्मद्विमानं वीतशोद;/ पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च 
मत्या जु'टस्ततस्तेराऽमृतत्वमेति’ इति मेदज्ञानान्थोचषश्रमणान्मोक्षेऽपि भेद 

उक्तः “तन्महिमान मित्यनेन -- 
‘2 Sv ०८० 


कु चिकाः-पश्यति,तदा वीतशोकोभवतीत्य्थः। | एतस्माडचनाठातीयते भेदज्ञानान्मोचः इति । 


मेदज्ञानान्मो त्तस्य प्रतिपादकवाक्यमुदाद्दरति -'परथगात्मानमिति' । स्वस्मात्परथग्‌ 
भिन्नं प्रेरितार' प्रेरणकर्तारमात्मान'-परमात्मान', मत्वा-बुष्द्ठा , तत एव जुष्टा--सेवां 
कुन भक्तस्ते ग, -भेदज्ञानेनासतत्वं मोक्षमेति-प्रामोतीत्य्थ: । यः प्रत्यगात्मा, तस्य- 


अह्भाण;, महिमानं पश्यति,स तस्माद्‌ भिन्न एवेत्याइ--मोक्षेडपि भेद उक्त इति । 


भपांठुवाद : - परन्तु सम्पूर्णशक्तियों के केन्द्रीमृत परमात्मा में वे सभी शक्तियां 
सवंदा ही स्थित रहती है ईश्वर में अपनी शक्तिओं के संयुक्त वियुक्त होने का कोई हेतु 
नहीं है । इसी प्रकार मुक्तजोबों की मी विश्वहूप भगवान्‌ में ही तदंश रुप से स्थिति रहती 
है, इस कथन में कोई विरोध नहीं । बद्‌ भगव ड्रावापत्ति स्वरूप मोक्ष दी सायुज्य शब्द से 
घ्यबद्धत होता है । मुक्ति काल में भी “जुष्ट'०* एवं "प्रथगात्मानं०" इत्यादि श्रुतियां जीव 
और ईश्वर का भेद वतला रही हैं अर्थात जिद समय ज्ञानी पुरुष सर्वत्र ओत-प्रोत ईश्वर 
~ को अपने से भिन्न देखता है, एवं परमात्मा की मदिमा का साक्षात्कार करता है तब वह 
समस्त शोकों से मुक्त हो जाता है । जव-पाधक अपने प्रेरक प्रभ को अपने से प्रथक 
( अधिक ) मानता है, तव उसी भेद ज्ञान से परम अमृतख को प्राप्त होजाता है। 
इस प्रकार श्रुतियों में भेद ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति का वर्णन मिलता है; 
अत एव मुक्तावस्था में भी भेद अवश्य रहता है,। जो वादी ब्रह्म और जीव के स्वरूप की 
एकता को ही सायुञ्य मानते हे, उनका कथन ठीक नहीं, कारण तन्महिमा० इत्यादि 
शरुतियां युक्तावस्थ! में भी स्पष्ट रूप से जीव और परमात्मा के भेद का निरूपण करती हैं। 


क TE 

१६२ # तृतीयः कोष्ठः # 
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घे० र० मऽ्जूपा-स्पष्टं चान्यत्र | ^.रञ्जनः परमं साम्यमुपैति । व्याख्यातँ- 
थीमुखेनैतद्वाक्य', मम सांधर्म्यमागता इति । यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्त' ताद- 
गेव भवति एव म्रुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतमेति । आह श्रीपराशर । 
ठिरस्तातिशयाह्वादसुखभावेकलचणा । भेषजं . भगवर्प्राप्तिरेकान्त।न्स्यम्ति्गी 
मतेति । 


कुञ्चिका :-- यथोदकमिति यथा शुद्धजले शुद्धजल॑ योजितं तत्सदशमेव भवति न कथ- 
ख़िद्ठि पदशमेबमित्थं विजानतो मननशीलस्यात्मा 5पि परमात्मज्ञानेन शुद्धः सन्‌ विशुद्ध न= 
परमात्मना समानो भवतीत्यर्थः । गोतमेति प्राच्यत्ैभवं सूचयन्सहंप सम्बोधयति । 
निरस्तेति । भगवत्यापिर्मेपजमित्यन्वयः, प्रकृतिसम्बन्थ हपरोगस्येतिशेषः । कीहशीत्य- 
पेच्याह-निरशीति । निरस्नोऽतिशया ह्वादो यस्मात्‌ तथाभूतेत सुखेन भाव: स्थितिरेवेकं 
लक्षणं यस्याःसा । अत एवैकान्तात्यन्तिकी निरतिशयाचेत्यर्थः । अत्र प्राप्तिनाम द्वयाक्षरन्तु 
भवेन्म्त्युस्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतम । ममेति च भवेन्सृत्युनेममेतिच शाश्वतम्‌ । निर्ममो 
निरहंकारः ” इतिशाब्षोकेनेरंकाराहङ्कारास्यदयोः शेजक्षेत्रज्ञयोः स्वत्वममत्वभावनाशेन 
“ममैवाँशो जीवलोके 'अंशोतानाव्यपदेशादिति शाहोक्तस्वाभाविकतदीयतासम्बन्धसाक्षा- 
त्कायपूर्वक सुरसरि्प्रबाहववच्क्वीभगवदनत्रच्छिन्नानुभूत्या स्थिनिरित्यर्थः । नच 


भाषालुबाद- इस श्रुति में भी साधर्म्य रुपो साम्य की प्राप्ति का कथन किया है जिससे 
भी मुक्तावस्था में भेद सिद्ध होता है, इसी श्रुति का व्याख्यान भगवान्‌ ने “ मम साधर्म्य- 
मागता:०” इस गीता वाक्य में किया है, और “यथोदकं शुद्ध शुद्धमासिक्त०” इसश्रुति 
में युक्ति भी प्रकट की गई है-अर्थात्‌ जैसे शुद्ध जलमे कुछ शुद्ध जल और मिलादिया अय 
तो वह उसी के सदृश बन जाता है किन्तु अभिन्न नहीं कहा जा सकता-कारण यदि 
उन दोनों जलों की एकता मानले' तो फिर-उसका परिमाण बढ़ना नहीं चाहिये । हे 
गोतम उसी भांति ज्ञानी पुरुप को आत्मा की स्थिति जननी चाहिये । महर्षि पराशर जो 
ने भी “निरस्तातिशय०” इस वाक्य में भेद ही सिद्ध किया है। अर्थान जिससे ऊँचा 
और कोई सुख नहीं है, ऐसे आहाद रूपी सुखभावस्त्ररूपा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक 
भगवद्धाप्ति ही संसार दावानल से बचाने बाली औषध है । यहाँ पर भगवान्‌ और 


उनकी प्राप्ति एबं औषध और उसको सेबन करने वाला , ये सब विभिन्न-विभिन्न ही 
दिखलाये हैं । 


RR लज्त्तुसरू, 


# संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरत्न-मंजूषा # १६३ 


बे० र° मजुपा-किञ्च सायुज्यशब्दस्य स्तरूपैकत्येऽभ्यपगते, एतासामेव 
देवतानां सायुज्य' साव्टितां समानसोकतामारोतीति श्रतिबिरोधापत्तेः | न हि 
युगपत्‌ क्रमेण वा अनेकदेबतासारज्यसिद्धिः । एकेनेक्यापत्तो पुनरन्यै; कथमे 
क्यमापद्यते , ऐक्यापन्नस्य पृनभेंदासंभव त्‌ । न च ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म॑ व भवतीति 
स।धारणश्रतेरेक्यविधान श्रवणः दिति वाच्दस्‌ । ब्रह्मात्मत्वेन तत्तोपदेशस्या- 
बिरुद््वात्‌ । तच्चोक्त' पूवेमेव । अन्यथा ब्रह्मविदाभोति परमिति कर्मकरत व्यप 
देशव्याकोपात्‌ । असं विस्तरेण । किड्चोक्तलक्षणाया भक्तेः सरसङ्गमूलत्वात्‌ 


कुश्चिकाः - स्वरूपैकत्बं सायुञ्यशब्दार्थः । 'एतासामेव देवतानां सायुज्यमितिश्रुते व्याको- 
पापत्तेरित्याह - किक्लेति । विरोधमेव विवृणोति = नहीत्यादिना । जीवब्रह्मणो रैक्थं 
मोक्षशव्दार्था ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म ब भवतीतितश्रतेरित्याशाङक्य परिहरति नचेति । 


भाषानुबाद :- यदि आग्रह वशात सायुञ्य शब्द का अर्थ स्वरूप की एकता ही माना 
ज्ञाय तो “एतासां देवतानां०” यहद श्रुति असंगत होती है, क्यों कि अनेक देवताओं की 
एक साथ या क्रम से स्वरूपैक्य रूप सायुः्य की सिद्धि नहीं हो सकतौ, कारण जव 
किसी एक देवता की ब्रह्म के साथ एकता हो चुकी फिर उक्त देवता का ओर ब्रह्म का 
भेद तो हो नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति में अन्य देवताओं की निरञ्जन ( शुद्ध ) ब्रह्म के 
साथ एकता कैसे हो सकेगी, क्योंकि पूर्व देवता के मिलने से वद्द ब्रह्म तो सान 
बन गया । च 

यदि यहद कहो कि- “ब्रह्मविद व०” इसश्रुति में ब्रह्मज्ञानी की ब्रह्म के साथ 
एकता ही सुनी जा रही है, वह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि इस श्रुति में पढ़े हुए एव' शब्द का 
अर्थ सादृश्य ही है.यह पहिले ही कद्दू दिया गया है, अन्यथा “ब्रह्मविदाप्तोति०” इस श्रुति 
में ब्रह्मवित, यह कर्ता है और परम महत्पद कमै बाचक है, किन्तु दोनों की एकता हो 
जाने के अनन्तर इस श्रुति में वतलाये हुए कर्मत्व और कतृ त्व के व्यपदेश की संगति 
लगना कठिन है,अब यड्‌ प्रसङ्ग समाप्त किया जाता है । 

उपरोक्त लक्षणों वाली भक्ति सत्सङ्ग किये विना प्राप्त नहीं हो रू,कती,अतः मन को 
अवरोध न हो तव तक भक्ति की कामना बाले प्राणियों को नित्य कर्मों की भाँते सत्सङ्ग 
अवश्य करना चाहिये । 


कक” र? FES फोर । 
नि oR 
बे० र०मज़ पा :--सत्सज्ञो नियतकर्मवद्यावन्मनोनेश्वल्यम्‌ आवश्यकतयोक्त- 
लक्षणभक्तीप्तुमिः कत्त॑व्यः | सतां लक्षण' च, भगवदिदिज्ञात्‌ गी कृत पर्वपुरु- 
पाथकत्ये सति भगबदाज्ञाविरुद्राचारशून्यत्यं, तन्नियोगकेडूर्स्यंपुरुपार्थपरत्ये 


अद्वत्‌ त्वया मोचितौ भक्तिभाजों कृती च | तथा प्रेमभक्ति स्वकां मे प्रयच्छ, 
न मोचे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह । हयर्शापीयनारायणव्यूहस्तत्रे-न 'पर्म' काममथं' 
वा मोक्षं वा वरदेश्‍वर | प्राथये तब पाद।ब्जे द।स्पमेबामिकामये ॥ पुनस्तत्रैव । 
पुन; पुनर्वरान्‌ दित्सुविप्णुम॑क्ति न याचितः | भक्तिरेव बृता येन प्रह्वाद तं 
नमाम्यहयू । वैषये प्रह्वः ॥ कतङृत्योऽस्मि भगवन्‌ वरेशानित यत्‌ यि | मवत्री 


झुब्चिका; -ब्रह्म।त्मकत्ब तन्नियम्यत्व तद्वप्यायत्व तत्तन्त्रत्व पराधेयत्वादियोगेन बरह्मा भिन्न 
स्वमभिद्धाति त्रह्मविद ब्रह्म भवतीतिश्रुतिरित्याशयेन समाधत्ते-त्रह्मात्मकत्वेनेनि । * 
विपक्ष वाधकतरमाइ ~ अन्यथेति । जञीवत्र्षणो स्त्ररूपत ऐक प्राहीकार इत्यथे: । उक्त- 


भक्तेमूल' दृशयति-किश्रेति । उक्त' सतां लक्षण' मानेन द्रढयति । यथापाद्य इति । 


भाषानुवादः -स जन बही हैं जोकि भगवान्‌ के सा वास्कारकी इच्छा रखते हों,और ता: 
तर सम्पूर्ण पुरुषार्थो को टण मानते हों, एवञ्च भगवान्‌ की आज्ञाहपी शाखीय मर्यादा 
से विरुद्ध आचरण न करते हों । अथवा ईश्वर--आज्ञारि त कें कये को ही पुरुषार्थ मान 
कर वित्तैषणा पुत्रैषणा आदि लौकिक पुरुपार्थो की इच्छा भी न रखते हों । पद्मपुराणीय 
कार्तिकमाद्दातम्य में भी ' 'वरं देव मोतं" इत्यादि कोको में साधु जनों के इसी प्रकार 
के लक्षण किये हैं अर्थन्‌ हे देव ! में आपसे मुक्ति अथवा स्न के समकक्ष और कोई 
दूलरा भी वर नहीं चाहता, किन्तु यही चाहता हैं कि आपका यह बालगोपालविग्नह 
सदा मेरे मनो मन्दिर में कीड़ा करता रहे । जैसे उखल से वन्धो हुई आपकी मूतिने | 
कुबेर के पुत्रों को वृत्त योनि से उक्त वना भक्तिभागी दना दिया था उती भाँति मुझको 

आपनी प्रेम-भक्ति प्रदान कीजिये, हे दामोदर इसके अतिरिक्त मेरी मोत में अभिरुचि 

नहीं है । 


अ संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरत्न-मंजूषा # १६५ 
नन पट जमा जल नत लि ताहरा सल कपल कनत 000 क्स को 


बे० २० अज्ञपा--त्वत्रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ धर्मार्थकामैः कि न्तस्य 
सुक्तिस्तस्य करे स्थिता | समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि !! तत्रैव 
वालदान्‌ प्रति--'तस्मिन्‌ प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते । 
समांश्रितांदू ब्रह्मतरोरनन्तान्निः्संशय' यास्यथ वै महस्कतम्‌ › इत्युक्तिस्तु तेपां 


१ कुम्चिका:-धर्माथंकाममोक्षेप्तां विहाय दास्यभावस्यैवा थिक्यविधायक वाक्यमुदाहरति- 
हयशीपयिति । तत्रैवेति हयशीर्पीयनारायणव्यूहस्तवे । मुक्तथपेक्षय। भक्तेरेवाधिकय- 
माइ-पुनः पुनरिति । ततः किमत आह-तरिमन्निति । तस्पिन्‌ प्रसन्ने ग्रीते सति न किञ्चि- 
हुलेभं तथापि तुच्छत्वातत्रिवर्गो न प्राथ्य; । सर्वत्र सन्निहिताद्‌ ब्रह्मकल्पमोक्षफललाभो 
निःसंशय इत्यर्थः । अत्र त्रिवर्गप्राप्तिदयत्वात्परित्याज्यापि मोच्फतप्राप्िस्थ्वभिमता । 
श्रीप्रह्मादस्थ कथं भगवत्सेवनस्या विक्यमित्याशङ्कां निरसितुमाहं--इत्युक्तिस्तु तेषां प्रवत्त- 
नार्थिकेति | बालकानां यथा श्री भगअति प्र१त्तिः स्यात्तदर्थ महत्फल्ोक्ति , नतु श्रीप्रह्वाद- 
स्यापेक्षिता मुक्तिरित्यर्थः । विपक्षे वाधकतर्कमाह-- ति । 


भाषानुत्राद- हयशीर्षीय नारायण व्यूह के स्तब में भी' न धर्म काममर्थ'बा०' इन रहोकों 
से भी सजनों के उपरोक्त ही लक्षण बतलाये हैं, अर्थात हे बरदेश्वर ! में धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष इन चारों को नहां चाहता । केवल आपके चरण-कमलों की सेवा ही मांगता हूँ । 

श्रीविष्णु भगवान प्रह्वाद को बार-बार बरदेना चाहते भे किन्तु उसने और कुछ 
भी न लेकर केबल हरिभक्ति की ही याचना की । 

विष्णुपुराण में “कृतकृत्योऽस्मि भगवन्‌?” इस शोको से प्रह्लाद जी ने स्वयं भी 
यही आशय प्रकट किया है, क्रि हे भगवन में इसी बर से कृतकृत्य होगया जोकि 
आपकी कृपा से सुझको आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त हुई है । क्योंकि धर्म-अर्थ 
और काम इनकी तो वात ही क्या है, मुक्ति भी उस पुरुष की पट्टी में है, जिसके चित्तमें 
कि समस्त विश्व के मूल स्वरूप आपकी भक्ति हो । विष्णु पुराण में- ' तस्मिन प्रसन्ने०” 
इस शोक से परह्माद जी ने बालकों से जो फल को चर्चा की है, कि हे शिशुजनों ! भगवान्‌ 
के प्रसन्न हो जाने परं फिर कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती , अतः यदि तुमने अनन्त- 
ब्रह्म वृक्ष का आश्रय लेलिया है तो अवश्य ही बड़े भारी फल को पाओगे । यह कथन 
केवल भगवद्धूक्ति में प्रवृत्त करने के ही लिये समझना, अपनी इच्छा सूचक नहीं, अन्यथा 
पूर्वोक्त वाक्यों के साथ विरोध आयेगा । 


-१६६ % तृतीयः कोष्ठः # 


वे० र० झञ्जूपा-प्रवर्चनार्थिका, न स्वेच्छाविपयिकेति चोध्यमू । अन्यथा 
पूर्वापरवाक्यविरीधापत्चेः ॥ पञ्चरात्रे च-धर्मार्थकाममोदोपु नेच्छा मम कदा- 
चन । स्वत्पादपङ्कजस्याधो जीवित दीयतां मम । मोक्ष साणोक्यसामीप्य 
शार्थये न धराधर । इच्छ।मोइ मद्राभाग कारुण्य' तव सुव्रतेत्यादि । एताद्शा- 
नामेकान्तभक्तानां दर्शनादिनेव पुरुपार्थातिः, किं पनर्दीधेकालसंगत्येति क्रेप्ठ- 
यन्यायमाह-शास्र तेषां दौलेभ्यं ्योतयद्‌ । यस्यानुभपर्यन्तो बुद्धिस्तच्े प्रति 
हिता । तद्दृष्टिगोंचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ।। पौष्करे-दुर्ल मा भगवद्यो 
गमाविनो शति मानवाः । तद्दशनात्‌ तदालापात्‌ सुलभ शाश्वतं पदमिति ॥ 
नेतदाश्चयमत्र शङ्कनीयम्‌ , तत्र ५२ुप्रोत्तमस्य सदैव सान्निघ्यश्रवणात्‌ । सन्धि- 
च यागं सन्धत्ते ब्रह्मणोहशो रमते तस्मिन्‌ नु जीर्णो शयाने नेनं जहात्यहःसु 


कुश्चिकाः -पूर्वापरेति । एबं सर्वेषु भूतेष॒ भक्तिरव्यभिचारिणी । कर्त्तव्या परिडतैज्ञत्बा 
सवभूतमयोहरिः । 

कृतक्कत्योस्मि भगवन्‌ वरेणानेन यद्यपि । भवित्री त्वस््रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
यदि श्रीप्रह्वादस्यापेक्षिता मुक्ति: रयात्तदैतेषां वाक्यानां विरोधः प्रसञ्येत,तेषु वाक्येषु तस्य 
भक्तिरेबाभिमता । तस्माद्वालानां प्रलोभनायैवैषाउक्तिरित्यधँ: । पाञ्चरात्रप्रमाणनाप्युक्तार्थ 
द्रढयति--पाञ्चरात्रेति । 


भाषानुवाद्‌ :--श्री नारदपाञ्चरात्र में-“धर्माथ काम मोच्चेप०” इन रको से यही भाव 
प्रदर्शित किया गया है कि हे धराधर | मेरी धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सवों में कभी 
भी इच्छा नहीं, मुझको तो केवल यही वर दीजिये, जिससे कि मेरा जीवन आपके चरण 
कमलों में ही रहे । हे सुव्रत मैं सालोक्य और सामीप्य सक्ति भी नहीं चाहता वस केवल 
आपकी एक कृपा दृष्टि चाहता हूँ । ऐसे निष्काम भक्तों के दर्शन से भी मोक्षमिक्ल सकता 
है, फिर यदि कुछ अधिक समय तक उनका संग हो जाय, तव तो कहना ही क्‍या ? 

ऐसे ऐसे महात्माओं का मिलना दुर्लभ है, इस आशय को योतित करते हुए 
“यस्यानुभवपर्य्यन्ता०” इत्यादि वाक्यों से शाख में केमुत्य न्याय प्रकट किया गया है 
कि--जिस महापुरुष ने भगवान्‌ का साक्षात्कार कर लिया और उसकी बुद्धि परमात्म 
तत्त्व सें स्थिर दोगई, उस पुरुष की दृष्टि के सामने यदि सद्दान्‌ पापी भी आजाँये' तो 
बे भी समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। 


# संस्कृतटीका भाषानुबाद सहित वेदान्तरत्र-मब्जूषा ७ १६७ 


बे० २० मञ्पा :--पवेंष्विति तैत्तिरीयाः । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह' स च 
मम प्रियः । न त्यजेय' कथञ्चन । यन्ममत्वेन गोबिन्दै ये नरा न्यस्तचेतस! । 
विषयत्यागिनस्तेषां विज्ञेय' च तदन्तिक इति । नारायशेति यस्याऽस्ये वर्तेते 
नाममङ्गलम्‌ । नारायणस्तमन्वास्ते वत्सं गौरिव बत्सलेति स्मृतयश्चेति। 
च्यवननहुपसंवादे च । संभापो दर्शनं स्पर्शः कीर्तनः स्मरण' तथा । पावनानि 
किलैतानि साधूनामिति शुश्रम; । सेव्याः श्रेयोर्थिभिः सन्तः पुण्यतीर्थफरी- 
पमाः | क्षणोपॉसनयोगो5पि न तेर्पा निष्फलो भवेत्‌ । सधूनां दर्शेन पुण्य 
तीर्थभूता हि साधवः | कालेन फलते तीर्थ' सद्यः साधुसमागम इति । सद्भिर 
सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गमम्‌ । सद्धिविंवाद' मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिद्‌\चः 
दिति | अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः । मोहजालस्य योनिर्दि मूढैः 
सह समागम इत्यायनुसन्धेय।; 


भाषानुबाद :- गीता में भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हे अर्जन ज्ञानी भक्त 
मुझको अत्यन्त प्रिय है, और मैं उसको प्रिय हूँ । मैं अपने भक्तको कभी भी नहीं 
त्यागता । जो सांतारिक विषयों को त्यागकर गोविन्द मय ही श्रीसर्वेश्वर प्रभु को अपना 
चित्त समर्पण कर देते हैं , भगवान्‌ को उनके अत्यन्त सन्निकट जानना चाहिये । 

जिसके सुखसे “नारायण-नारायण* यह मांगलिक नाम उच्चरित होता है *ग एन्‌ 
उस भक्त के पीछे-पीछे ऐसे चलते हैं जेसे कि सद्योजात बचड़े के पीछे-पीछे गौ 
चलती हो । 

च्यवन ऋषि और नहुष के सम्बाद में कहा गया है कि -साधुश्रों के साथ 
सम्भाषण, उनके दर्शन एवं संस्पर्श कीर्तन और स्मरण ये सब साधक को पुनीत बनाने 
बाले हैं । यह हम सुनते आये हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहें उनको चाहिये कि वे 
पवित्र ती्थों के फलों के समान फल देने बाले सम्तों की तन, मन, धनसे सेवा करे, 
क्योंकि - उनकी एक क्षणभर की हई उपासना भी निष्फल नहीं जाती । साधुजन तीथ 
स्वरूप हैं, अतः उनके दर्शनों से बड़ा पुण्यफल प्राम होवा है, कारण तीथं सेबन का फल 
तो समयान्तर से प्राप्त होता है और साधु समागम का फल शीघ्र ही मिलजाता है । 

इसलिये-साधुओं के संग ही बैठना चाहिये और उन्हीं के साथ संगम और 
मित्रता करनी चाहिये, यदि विवाद करना हो तो बह भी साधुओं के ही साथ करना 
चादिये, असाधुओं के साथ समागमादिक कुछ भी न करे | क्योंकि प्रतिदिन किया हुआ 
साधुओं का समागम धर्मोन्नति का हेतु है, और मूर्खा का समागम मोह जाल का हेतु 
है । इन वाक्यो को सदा याद रखना चाहिये । ॥ 


१६८ # तृतीय: कोष्ठ: & 
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किञ्चोक्तलणा भागवत! भगबतोऽप्याधिक्येन सेघनीयाः । “मम मद्धक्तभक्तेषु 
ग्रीतिरभ्यधिका भवेत्‌ । तस्मान्मङ्भक्तभक्ताश्च पूजनीया विशेषत” इति भगव- 
दुक्ते! । “तस्मा दविष्णुप्रसा दाय वैणवान्‌ परितोपयेत्‌ ।प्रस।दसुमुखो विश्णुस्तेनेव 
स्यान्न संशय'$ति व्यासवचनात्‌ ।'पिद्विर्भवति वा नेति संशयोऽच्युतसे विनम्‌ । 
न संशयस्तु तङ्क क्तपरिचर्यारतात्मनाम्‌ ॥ केवलं भगवत्पादसेवया निमेल' मन: | 
न जायते तथा नित्यतद्धक्तचरणार्चना दति’ शाणिडल्यस्मृतेश्व । क्रिञ्च, 
अमानित्वमद्म्मि्वमहिसा चान्तिरार्जवम्‌ । अ(चार्योपासन' शौच' स्थैयमात्म- 
विनिग्रहः ॥ इन्द्रियार्थेपु वैराग्यमनह कार एवं च | जन्मसृत्युजराव्य।धिदुःख- 
दोपानुदशनम्‌ ॥ असक्तिरनभिष्वज्ञ) पुत्रदारगृहादिषु | नित्य' च समचित्तत्म- 
मिष्टानिष्टीपपत्तिपु || 


कुञ्चिका : = पूर्वोक्तमुमुक्षूर्ां तज्ज्ञानयोग्यतोत्पादनाय साधनान्य'हः --अमानि"वभित्यादि- 
पञ्चभि; | यत्किळ्िद्गुणधत्तय़ापूज्यजनेप्वपि ख्पूज्यत्ववु द्विरमानस्तद्वस्त्वं मानित्वंतद्रदितत्वम- 
मानित्वप | झअरस्भित्बय । धर्मित्बख्यापनायाविधिवद्धर्मले शानुष्ठान' दृस्भस्तद्वच्बे दाम्भित्व' 
तद्रहितत्बम । ( अहिंसा ) वाङ्मनःकायैः परपी डाचर्जनम्‌ । ( ज्ञान्तिः ) परैरपकृतैठपि नि 
विक्रारचित्ततया तदपराधोपेत्ञा । ( आजंक्म्‌ )वाङमनःकायानां समत्यमकौरिल्यमितिया- 
बत (आचार्य्यापासन-) श्रोत्रिय' ब्रह्मनिष्ठ । आवार्थोबेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो बिमःसरः । 
मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदा मस्त्राश्रय: शुचिः 


भाषाउवादः-इतना हो नहों अपितु पूर्वाक्त लक्षणों बाले महात्माओं की भगवान्‌ से भी 
किली अंश में अधिक सेवा करनी चाहिये । भगवान ने “मम मद्धक्त*” इस रोक मे खयं 
कहा है कि भक्तों की सेवा करने बालों में मेरी प्रीति अधिक ह्ोवे अतः उ.की सेवा 
विशेष करनी चाहिये । व्यास जी ने भी यही कहा है कि विष्ण भगवान को प्रसन्न करो 
के लिये वैष्णवों को सन्तुष्ट बनावे,क्योंकि वैष्णबों के सन्तुष्ट होने से ही परमात्मा प्रक्षन्न 
होते हैं इसमें कुछ भी संदेह नहीं । शाडिडिल्य रुक्षति में कहा है कि-- कदाचित्‌ भगवत्‌. 
सेवा के फल में संदिग्धता हो सकती हे परः तु भगवान्‌ के भक्तों की सेवा के फल में 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहता । क्योंकि, केवल भगवान्‌ के चरणों की सेवा से मत 
बैरा निर्मल नहीं बन सकता जैसा कि भगवद्धक्तों की नित्य चरण सेवा करनेसे होसकता 
है, और जैसे भगवद्धक्तो का संगम आवश्यक है वैसे ही भगवान्‌ के कहे हुए अमानित्व 


ॐ संस्कृतटोका भावानुवाद सहित वेदान्तरन्न-मजजूषा क १६६ 


कुञ्चिकाः -गुरुभक्तिसमायुक्त: पुराणज्ञो विशेषतः । एवं लक्षणसम्पन्नो “गुरु” रित्यभिधी- 
यते, इति श्रतिस्पृत्युक्तलक्षणत्माचार्योविवक्तित ,मो न्ञमागदशिंत्वात । तस्योपासन'निर्मायिक- 
तया बाङमनःकायैः सेवन', शौच'-वाद्याभ्यन्तरभेदादूद्विविधप वाह्य' मृजलादिना काये- 
न्द्रियशुद्धिः । 'आभ्यन्तरम-मनोमलरागादीनां बिवेकेनाएनयनम्‌ । ( स्थैस्णम ) परमार्थो- 
पाये प्रवृत्तम्य बिध्नवाहुल्ये प्राप्तेऽपि उडे गाभावेन तदपरित्यज्यावस्थानम्‌ । ( आत्मवि- 
निग्रहः ) देहेन्द्रियसडुघस्य शाखि रुद्धासस्रवृ्ते्निवर्रीनम्‌ इत्यर्थः । 

इन्द्रियार्थप्विति। ( इन्द्रियार्थेषु ) श्रा दिविषयेु दोप दृष्य वपा इनेन रागराहित्य' 
वैराग्यम्‌ । अनहङ्कारः-अभिजनजातिक्रियाभिरात्मन उत्क्रत्वाभिमानो गर्वा5हंकारस्त- 
द्राहित्यम्‌ (जन्ममत्यु जराव्याधदु:खदोपानुदर्शनप ) प्राकृतशरीरतत््े जन्मसृत्युजराव्याधि 
दुःख्वादिरूपदोषाणामवर्जचीयस्तात्तदनुदशोन पुनः पुनरनुस धानम । "न हृ वा शरीर" 
स्य सतः प्रियाप्रिययो रष्यइतिरस्ति, अशारीरे बा वसन्तः प्रियाप्रिये न स्थृशत” इतिश्रु - 
तेरित्यरथः । 


असक्तिरिति । ममेदभितिम्रीत्यतिशयः सत्तिस्तद्राद्दित्यमसक्तिः । अना- 
त्मनि तत्सम्बन्धि उचात्माभिमानोऽभिप्व ङ्ग स्तद्रा हित्यमनभि'वङ्गः । असक्त्यनभिष्वङ्गयो- 
विषयमाह -पुत्रदारगृहाद्विष्विति । आदिना वित्तपशुम्मत्यप्रश्धतिसम्बन्धिग्रहण', सर्वं इ 
स्नेइवजनभिव्यर्थः । इष्टानिष्टयोरुपपत्तिषु नित्यः सर्वदा समचित्तत्व' हर्षविषादाभाव-- 
इत्यर्थः | मयीति । मयि भगवति वासुदेते सर्वेश्वो, आनत्ययोगेत न सत्तोऽन्यो देवादि 
रुपास्यः फल' वास्तीत्यनन्यसम्बन्ध | 
भक्ति: सेवनात्मिका ब ह्यान्तः करणवृत्तिः । अव्यभिचारिणी केनवित्क।मान्तरेण 
पुरुषान्तरेण वा प्रतिह्वतुंमशक्या, दढेस्यर्थः | तथा विविक्तो भगवदाराधनविरोधिजनमङ्ग- 
वजितो देशस्तत्सेबनशीलः्बं विविक्तदेरासेवि बम । जनानां भगवइक्तिज्ञानडीनानाँ विषय- 
प्रबणानां संसदि समाजे अरतिः प्रीत्यमावः असङ्गतिरित्यर्थः । सतां सङ्गतिस्तु कर्त्त- 
व्येति । अध्यात्मेति | आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्तं शञ।नमध्यात्मज्ञानमन।त्मवि३क्ताःमयाथा- 


भा०- आदि साधन।नियमों का भी पालनकरना अत्यावश्यक है । बे इन प्रकार हैं,अमा- 


निता अदम्भिता, अहिंसा, क्षांति, सरलता, आचार्यों को सेवा,पवित्रता बुद्धि को निश्च- 
लता मन का अवरोध, विषयों में अरुचि, अहंकार का न होना, संसार में जन्म, मरण, 
बुढापा, रोग आदि दुःख रूपी दोषों का सर्वदा देखना, और खी पुत्र घर आदिक में 
निर्ममता, प्रिय अप्रिय की उपस्थिति होने पर समान चित्त रहना , 


१७० # तृतीयः कोष्ठः # 
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बे० २० सञ्जूपा--मयि चाहन्ययोगेन भक्तिरव्यप्रिचारिणी | विविक्तदेशसेवि- 
त्वमरतिजेनसंसदि ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्व' त्तजञाना्थर्शनम्‌ । एतज्ज्ञानमिति 
औक्तमञ्चान यदतोऽन्यथेति ॥ एतेषां सर्वसाधदीपयिक्वात्‌ पूर्वोक्तलच्षणपुमु- 
छुणाऽभ्पुषशम्तन्योऽमानित्वादिरिति ॥ & ॥ 
इति श्रीभगवःपुरुपोत्तमाचारय्टीविरचितायां वेदान्तरन्नमडजूषायां 
सिद्धान्तविवृती साधनसंग्रहाधारो नास 
छृत्तीयकोष्ठिका समाप्ता ॥ ३॥ 


व. 


कुष्रिका -स्म्थज्ञानमित्यर्थ: । तस्मिन्नत्यःचं तगैव सदा निष्ठत्वं, तत्वज्ञानस्थार्थ: प्रयो- 
जन' निः शेषाबिद्या वृत्तिपूर्वकं तिरति शयानन्दभगव द्र बापत्तिलक्ष णोयो मो क्षस्तस्यदर्शन- 
मालोचनम । एतदमानित्वादिविषयक'ज्ञान'ज्ञावतेतत्त्वमनेनेतिज्ञा नमितिप्रोक्तम । अतोऽन्य 
था उक्तादस्माद्विपरीत  यन्मानदम्भादिमत्त्व' तउज्ञानमितिप्रोक्त' ज्ञानविरोधिभूत' मुमुक्षुणा 
यनेन त्याज्यमित्यर्थ: | 


भाषालुबा : - मुझसे अनन्ययोगपूर्वक अठ्यभिचारिणी भक्ति रखना अर्थात्‌--जैसे सरी 
अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष में पति भाव करलेती है तव बढ व्यभिचारिणी कह 
लाती है, और एक पति को ही अपना सर्व ब सेव्य सममती है तब पतित्रता अत्र्य- 
भिचारिणी कहलाती है . उसी प्रकार मेरा भक्त यदि मुझसे अतिरिरत किवी देव 
विशेष की भक्ति करने लगे तो बह व्यभिचारी भक्त कहलाता है, और जो मुभमें ही रत 
रहै , उस भक्त की भक्ति का नाम अव्यभिचारिणी भक्ति है । एकान्त देश में रहना जन 
समुदाय में विशेष प्रेम न रखना, नित्यप्रति अध्यात्मविद्या का अभ्यास करना , तत्त्व 
ज्ञान का विचार ये सव ज्ञान के साधन हैं इनते बिपरीत मान, दम्भ आदि सभी अज्ञान 
के साधन हैं । ये सभी साधनाओं में उपयोगी हैं अतः मुमुक्षु को चाहिये कि इन अमा - 
निता अ।दि को अबश्य अपनावे । के 


# संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरत्न-मंजूषा # १७१ 


वे० २० मञ्जूपा--एव' तापत्‌ पूर्य स्मिन्‌ प्रकरणे साधनकदम्वः संग्रहेण निरू- 
पित; । इदानीमत्र फलविवक्षया सर्ञशास्त्राथें संगृहन्‌ पर्नप्रतिपादितपर्थ' 
सङ्ग्रहेण संस्मारयति , अन्पवुद्धीनामुपकारार्थ' भगवान्‌ ग्रन्थकारः । 
उपास्यरूप तदुपासक्रस्य च , कुपाफल भक्तिरसस्ततः पःम्‌ } 
बिरोधिनो : रूपमशैतदाप्तेज्षैया इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः ॥ १० ॥ 
उपास्परूपमित्यादि । इमे पञ्वाष्यर्था: साधुमिज्ञेया इत्यन्वयः | तत्रीपास्यस्य 
भगवतः पुरुपोत्तमस्य रूप' स्त्राभाविका चिन्त्यानन्तापरिसङ्ख्येययावदात्मदृत्ति 
स यज्ञादिः वात्सल्य हारुण्यसौशील्यादि- कल्याणगुशाश्रयत्वं सर्वेशरण्यत्णं 
जगज्जन्मादिकारणत्न शास्त्रयोनित्व' मोचप्नद।तृत्व' मुक्तप्राप्यत्व' सर्वोपास्यत्व' 


कुश्बिका:- प्रागुक्ताथे मतूद्याग्रिमरछोकमवतारयति-- एवं तावदिति । शोकः योजयति-इस 
इत्यादिना । साईेश्यारिवात्सल्य़ादीनाम्थः । प्रागुयदर्शित: । 


भाषानुवादः -इस प्रकार पूर्व प्रकरण में साधन कदग्ब संक्षिप्त रूप से कहा गया है 
अव यहाँ फल को वित्ता होने से सम्पूणं शास्त्रीय अर्थ को थोड़े में ही संचित करते हुए 
अल्प बुद्धि वालों के उपकाराथ भगधान्‌ ग्रन्थकार श्रीआद्याचार्य पूर्वोक्तियों का संक्षिप्त 
रूपसे “उपास्यरूप” इस छोक के द्वारा स्म ण्‌ कराते हैं । 
साधुजनों को इस ऋक में कदी हुई पाँचों बस्तुओं को जान लेना परम आवश्यक 
है | उनमें से उपास्यदेव भगवान श्रीपुरुपोत्तम “स्वाभाविक अचिन्त्य, अपरिसंख्येययाव- 
दात्मवृत्ति सार्वक््यादि, वात्सल्य, कारुण्य, सौरील्य, आदिक अनन्त काल्याणरूप 
गुणों के आश्रय हैं, एव' शरणागतों को अभय देने वाले, इस विचित्र जगत की उत्पत्ति, 
भ्थिति और प्रलय करोवाले, केबल शाख के द्वारा ही जानने योग्य, मोचन प्रदान 
करने वाले, मुक्तों की प्राप्ति के स्थान, समस्त भक्तों के एक उपास्य, और समस्त जगत्‌ के 
नियन्ता अत एव विश्वात्मा तथा अतिशयसाम्यशुन्य महिमारुप ऐश्वय्य बाले, एवञ्च 
अनन्त प्रशस्य प्रकाशरूप निरातशय ग्रदुता किशोरता, सुन्दरता आदि दिव्य गुणों का 
स्थान और योगियों के ध्यान करने योग्य रिव्य मङ्गल विग्रह वाले हैं. यह सब वर्णन 
«स्त्रभावतो 5पास्त” इस चतुर्थ शछोक की व्याख्यामें करदिया गया । यह पाँचों ज्ञेय वस्तुओं 
में मुख्य क्षेय वस्तु है ॥ १॥ 


आआआ िओ 


१७२ ॐ चतुर्थ कोष्ठ: # 


बे० २० मज्ञपा -सर्ननियन्तृत्नं विश्वात्मत्वम्‌ अतिशयसाम्यनहमहियैश्वर्य्य- 
त्वम्‌ अनन्तानवद्यप्रकाशात्मकनिरतिशयमारदयौवनसौन्दर्यादिदिव्यशुणनि- 
लय -योगिध्येयदिव्यमङ्गलविग्रइस्रञ्चेति स्वभामतोऽपास्तसमस्त दोषमित्या- 
दिपा प्रतिपादितम्‌ ॥ १ ॥ तदुपासकस्येति। तस्य भगवत उपासको यो जीवा- 
त्मकदम्म स्तस्य,रूपमितिशेषः । देहे न्द्रयमनःप्राणधोभ्यो विल ३ णत्वंज्ञानस्वरूप 
त्ये सति ज्ञाना श्रयत्य', श्री भगव दायत्तस्वरूपस्थि तिम्र वृत्तिकत्व', प्रति चेत्राभिन्न- 
मणुपरिमाणकत्व भगवत्परपन्नत्वादि तदप्युक्तम्‌ ज्ञानस्वरूपमित्यादिना ॥ २॥ 
कृपाफलमिति भगबत्क्रपायाः फर' मोक्षलक्षण' सर्ञकमं*व'साभाव पृदेकसमस्त 
निःशेपाविद्यानिदृत्यात्मकपरिपूण यावदात्मभावित्रह्मस्वरुपादिविषयकानुभूति 
सन्ततिध्रु क्तिरिति तदेवभगवद्भ।वापत्तिसायुज्यस म्यादिशब्दैरभिधीयते । आह 
चैत श्रीपराशरः- 'निरस्तातिशयाह्वदसुख मावैकलचणा । भेपज' भगवत्याः 
रेक!न्तात्यन्तिकी मतेति ।' पर' ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इति 
श्रुतेः ॥ ३ ॥ भक्तिर इति मक्तेःरसः प्रेमानन्दः,फलरूप( भक्तिरिति यात्रत्‌ । 


भाषानुत्राद-दूसरी जानने योग्य वस्तु पूर्वोक्त लद णों वाले भगवान के उपासक स्वरुप है- 
जोकि देह, इन्द्रिय, मन, प्राण बुद्धि इन सब जड पदार्थों से विलतण ५: इन्स्वरूप 
एब' ज्ञान क। आश्रय, भगवान्‌ के अधीन, अपनी स्वरूप, स्थिति, प्रवृत्ति. रखने वाला, 
प्रत्येक देह में भिन्न-भिन्न, अणु परिमाण तथा भगवस्रपत्ति-का आधय है । यह भी 
“ज्ञानस्वरूप” इस प्रथम तोक की व्याख्या में वर्णन कर दिया गया है ॥२॥ 


तीसरी वस्तु भगवान की कृपा का फल है जोकि मोज्ञ रूप है शास्त्र सें इस वस्तु 
का ऐसा लक्षण किया है कि -' सम्पूर्ण कर्मों के ध्वंसरूप अभाव पूर्वक समस्त अपि- 
द्याओं की अच्छी भांति निवृत्ति हो जाने पर, जब तक आत्मा रहे तव तक परिपूर्ण रूप 
से परमात्मा के स्वरूप गुण लीला आदि विषयों की अनुभव- धारा ही मुक्ति है । 
इसी को भगवड्भाबापत्ति तथा सायुज्य साम्य आदि शब्दों से भी कहा है, । 

यही आशय श्रीपराशर ऋषि ने प्रकट किया है, कि -जिस आह्वाइ से वढ्‌ कर 
जगत में और दूसरा सुख न हों, ऐसे लक्षण वाली भगवस्प्राप्ति ही सर्वथा के लिये संसार 
दुःख से छुड़ाने बाली निश्चित महोषधि है । 


ॐ संस्क्रतडीका भाषासुबाद सहित बे “न्तरन्न मञ्ज,पा क 
है १७३ 


घे० र० मञ्जूपाः--तथा पाश्चरात्रे=मनोगतिरदिच्छिन्ना हरिप्रेमपरिप्लुता ¦ 
अभिसन्धिबिनिर्मुक्ता भक्तिविप्णुवशं करीति ।, यदा भक्तिरसः, भक्त्या रस्य- 
तेड्लुभूयते इति श्रीमगवत्साचात्काराबुभत्री भक्तिरेनांदशेयति भक्तिवशः पुरुपो 
भक्तिखभूयसोति श्तेः | भक्त्या त्यनन्यया शकय अठमेव विधो5 ठु न इति 
गानाच्च । उपलक्षरश्वे तत्‌ , सर्वोपायानां म्ज्ञानभक्ति प्रपत्त्यादिरू पाणामिति 
याबत्‌ | अनेन भगवद्भाव पत्तिलक्षणमोक्षाप्राप्तिक्रमों विशक्षितः । तथाहि 
प्रथमं जायमाने पुंसि भगवत्कृपाकटादास्ततो जन्मनेव साच्यिको भृत्वा ब्रु्ुुः 
स्यांत्‌ । तथा च नारायणीये -जायमान' हि पुरुष पशयेन्मधुस्ददनः | सास्विकः स 
तु विज्ञेयः स वे मोज्ञार्थचिन्तकः । पश्यत्यैन जायमान ब्रह्म रुद्रोऽथवा पुनः । 
रजसा तमपा चेव मानसं समभिप्लतर्मित ॥ 


कुञ्चिकाः-निरस्तेति स्होकाथ: प्रागृदशितः। परः ज्योतिरिति श्रत्यथस्तु पर चेतनाज्जीवाद 
चेतनाच्च पदार्थाद्विलक्षणं ज्योति: रूर्वावभासकमंशिस्वरूप जीवः, उप समीपे रुम्यक्‌- 
प्राप्य गाझन्धकारावृत' चक्षुयंथा स्वासाधारणं वखाभरणादिविषय प्रकाशक बमलभमानं 
सत सदेव तमसानावृत' भास्करमुपसम्पद्य स्त्रेन स्त्रासाधारणन स्वविषयप्रकाशकत्वा- 
वाच्छिन्नेन रूपेण निष्पद्यते | तथादेहेन्द्रियादिविलक्षणेन स्त्रानन्दसम्पन्नेन ज्ञानस्व रुपेण 
निष्यद्यत इति । 

उक्ताथ' पा्चरात्रप्रमाशेन द्रढयति - पाञ्चरात्रेति । प्रकारान्तरेण व्याख्यानाच्तर- 
माह यद्देति । उपलक्षणं नाम स्त्रबोधक्त्वेसति स्वेतरबोधकत्बम । 
' एतत” भक्तिरस इति । सर्वेषां साधनानां भरावस्रसाद एव हेतुरित्यर्थः । भगबत्कृपातः 
क्रमेण मुक्तिरित्याह अनेनेति । क्रपाफलमिति प्रदर्शनेन । प्राप्रिक्रम' दरशयति-तथा ही- 
त्यादिना । 


___आषानुबादः- श्रति ने भी यही तात्पय्य प्रकट किया है - कि- परम ज्योति को सम्पादन 
करने पर अपने बास्तविक रूप से सम्पन्न बनता है । 
चोथी जानने योग्य वस्तु भक्ति का प्रेमानन्दरुप रस अर्थात्‌ फलरूपा भक्ति है । 
नारद पाञ्चरात्र में कहा है कि, भगवान के प्रेम में सनी हुई. अभिसन्थि रहित- निरन्तर 
रहने बाली मन की गति ही विष्णु भगवान्‌ को वशीभूत करने वाली भक्ति भगवती है.। 
अथवा भक्तिरस का यह भी आशय हो सकता है, कि भक्ति के ही द्वारा जिसका 
रस प्राप्त हो, वह भगवान्‌ का साक्षात्कार रूप अनुभव भी भक्तिरस कहा जाता है , 


१७४ # चतुर्थ: कोष्ठः # 


वे० र० मञ्जूषा - मुम्नुच्ायाँ च सत्यां तत्साधने यतते | ततः कर्मज्ञानादिसाध- 
नेनाप्याराधितः पुरुषोत्तम! प्रसीदति । परभक्तिपरज्ञानयोरेकतर' व्याजी कृत्य 
आत्मान' दर्शयति तममे प्र॒म्नत्नवे | ततः श्रीभगवस्सात्षात्कार।नुभवेन तड्।वापन्नो 
भवतो त संचोपः | ज्ञानभक्तिमतामेप भगवरग्रेष्ठत्वेत तत्प्रसादजन्यस/चात्कारेण 
मोक्षमागित्वमिति भावः । तथा च गीयते भगवता -तेपां ज्ञानी नित्यत्पुक्त- 
एकभक्तिविशिष्यते | प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थभह' स च मम प्रियः ॥ ज्ञानी 
त्यात्मैव मे मतम्‌ । सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स में प्रिय इति ॥ 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ मे प्रियो नर इत्यादि ॥ यस्य देवे परा भक्तिरिति 


कुञ्चिकाः- भगवदधलोकितः पुमान सार्त्विकगुणसम्पन्नो भृत्वा ततः मुमुन्तर्भवति मोक्ष- 
साधने यतमानस्तेनाराधितः भगवान वासुदेवः प्रसन्नः परभक्तिपरल्ञानयोरन्यतः व्याजी 
कृत्य स्वसाक्षात्कारमनुभावयति तस्मै निरुक्ताधिकारिणे । ततः स श्रीपुरुषो त्तमस्व रूप- 
लीलामाधुर्यसौन्दर्यानुभवेन तद्भावापन्नो भवति । अमुमर्थ मानेन दर्शयति -यथा च 
नारायशीयेति । ज्ञानिभक्तयोरेव बासुदेव प्रेष्टत्वेनाधिक्य' श्रीमुखबचरेन व्यवस्थापयति 
तथा चेत्यादिना ॥ 
भाषानुवादः- क्योंकि श्रति भगवती कहती है कि-भक्ति ही परमात्मा का 
है, कारण, प्रभु भक्ति के बश में हैं, अत एव भक्ति ही प्रशंसनीय है | 
स्वयं भगवान ने भी कहाहै कि हे अर्जुन ! मैं अनन्य भक्ति से ही ज्ञात हो सकता हूँ। 
इस कथन में कमे, ज्ञान भक्ति प्रपत्ति इन सभी उपायों का उपलक्षण -रुपेण संग्रह मान 
लेना चाहिये । 
यह सव भगबड्रावापत्तिरुप मुक्ति के प्राप्ति का क्रम कहा गया है- बह यह है कि 
ज्ञायमान पुरुषपर सर्वप्रथम यदि आनन्दकन्द श्रीनन्दनन्दन की कृपा का कटाक्ष गिर 
जाय तो बह पुरुष सात्त्विक वन कर मुक्त वनजाता है । यह कथन नारायण उपनिषत्‌ 
में परिपुष्ट किया गया है कि जन्म समय जिस पुरुष पर मधुसूदन को दृष्टि पडती है बह 
सारिवक वन मोच्चार्थ का चिन्तन करता है और ब्रह्मा या रुद्र की दृष्टि गिरने पर क्रमशः 
रजोगुणी एव' तमोगुणी चित्तबाला बनता है | 
मुमुक्षा होने पर ही गुक्ति के साधें में प्रवृत्त होता है. फिर कमै ज्ञान आदि साधनों 
से आर\धता करने पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ प्रसन्न होते है, पराभक्ति एब' पर ज्ञान इन दोनों मे 


देशन कराती 
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श्रतेः । स एव मगवस्रसादविपयः । कुर्वेतस्ते प्रसन्नोडह' भक्तिमव्यभिचारि - 
खीमिति स्मरणात्‌ । तमेत्र शरण' गच्ठ सवेभावेन भारत । तंत्मसादात्‌ परां 


कुञ्चिका :- तेषामिति । तेषां चतुर्विधानां मध्ये ज्ञानी ततत्वज्ञानतरान्विशिष्यते सर्वोत्कृष्ट 
भवितोत्यर्थः । कुत:। यतो नित्यमक्त: मयि भगवति सदाऽविऽ्छेदेनावेशितचेताः । 

एकभक्तिरिति । देवतान्तर माधनान्तरफलान्तरसम्बन्धान्तरनिरासेन सर्वदेवसाधनफल- 
सम्बन्धरूपएकस्मिन भगवति मय्येबमद्विषयिकैब भक्तिरचंनअन्दनकीत्तनध्यानादिभजन यस्य 
सः। हि यस्माञ्ज्ञानिनोऽहमल्यर्थ' प्रियः , अनवधिकप्रीतिबिषय इत्यर्थ: । सर्वारम्भ इति । 
सतति निन्दा प्रयक्तयो मानावमानयोस्तत्कल्पितयो मित्रा रिपत्षयोरात्मनस्तसस्पर्शाभावात  सम- 
चितःसर्वानिहिकामुब्मिकानर्थाना रम्पान्‌ क्रियाकला पान्परित्यकतुः शील मस्येतिसर्वारम्भपरि- 
त्यागी य एवम्भुतः स गुणातीत उच्यत इत्यर्थः । शुभाशुरंति । शुभाशुभसाधनकर्म 
त्यक्तुं शीलमस्य तथा एवम्भूतो यो भक्तिमान्स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 


भाषानुवाद-से किसी एक के वहाने से ही मुमुक्ष को भगवान्‌ अपना साक्षात्कार कराते 
हैं, और जब भगवान्‌ का साक्षात्कार हो जाता है तब वह भगवद्धावापन्न अर्थात मक्त 
बनजाता है,यह मक्तिका संक्षिप्त क्रम है । सारांश यह है कि भगवान्‌ के प्रिय होनेसे ज्ञानी 
भक्तों को ही भगवत्कृपा से उनके साक्षात्कार द्वारा मक्ति प्राप्त दो सकती है । 

गीता में कई स्थलों में भगवान्‌ ने इस आशय को अभिव्यक्त किया है कि 'सबे प्रकार के 
भक्तों में से जो सदा मुझमें लबलीन रहने वाला अनन्य ज्ञानी भक्त है. बही - प्रशंसनीय 
है । ज्ञानी भक्त को में अत्यन्त प्रिय हूँ और मेरे को वह अत्यन्त प्रिय है । ज्ञानी भक्त तो 
मेरी आत्मा ही है | मेरी भक्ति के अतिरिक्त सम्पूर्ण आरम्भं को त्याग देने बाला मेरा 
भक्त मुझको अत्यन्त प्रिय है । जो पुरुष सम्पूर्ण शुभाशुभ को छोड़ कर मेरी भक्ति करता 
है बही मेरा प्रिय है , इत्यादि ॥ २॥ 

“जिसकी परमात्मा में परा भक्ति हो उसी को भगवत्सम्बन्धी गाथा कहनी चाहिये” 
यह शत्रेताश्वतर श्राति भी उपरोक्त गीता वाक्यों काही समर्थन करती है । अत एव भक्त 
ही भगवान की कृपा का पात्र समझना चाहिये । स्मृतियो में भगवान की स्पष्ट उक्ति है 
कि "मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करनेवाले ! तुझपर मैं प्रसन्न हूँ । है भारत ! सवे प्रकार 
से उसी अन्तर्यामी प्रभु की शरण जाओ । 


१७६ ॐ तृतीय: कोष्ठः # 
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बे० र” +जुपा -शान्ति स्थान' प्राप्स्यसि शाश्रतमिति ॥ सर्वकर्माएयपि सदा 
कुर्वाणों मद्व्यपाश्रयः । मत्प्रसादादवाझोति शाश्रत' पद्मव्ययमिति ॥ यमेवेप 
बृणुते तेन लभ्यः, तस्येप आत्मा बृणुते तनुः स्वाम्‌ ।। तमक्रतु पश्यति बीत- 
शोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मन: ।। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्डिधन्तेसबंसंशयाः । 
चीयन्ते चास्य कप्रांशि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे । यदा -पश्यः पश्यते रुक्‍मवर्णा' 
कतोरमीशं पुरूप' ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा त्रिद्वान्‌ पण्यपापे विधूय निरञ्जनः परम 
साम्यपुपेतीति श्रुतिस्मृतिभ्यः | एतच श्रीणिवासाचार्य्य वरणौ; श्रीवेदान्तपारि- 
जातसारभभाष्ये निगदभापित , नात्र विस्तार्यते ॥ ४ ॥ अ्रथेतदाप्ते विरोधिनो 
रूपमिति । एतस्य श्रीरमाकान्तस्य भगवतः ग्राप्तेबिंगेधिनो रूप',विरोधिद्विवि- 
धम्‌ । सामान्यविशेपमेदात्‌ । तत्र विशेषा उच्यन्ते | आरमस्वरूपान्यथामाव 
दाहबहेतुत्वातू ॥ 


कुश्चिकाः -यमेवैष इति । एप परमात्मा यमुपासकं ब्रृणुते तेन लभ्यस्तेन वरणीयेन 
प्राप्य इति । प्रीतिरूपापन्नभगवदुपासनस्य भगवस्म्रामिद्ठारा भगवस्माप्रिदेतुत्वम । 

तस्यैष इति । ताटशस्योपासकस्येप आत्मा स्वात्मान' प्रकाशयति स्वानुभवमुत्पादय- 
तीत्यर्थः । तमक्रतुमिति । तं तादशं परमात्मानप । अक्रतुः काम्यकर्मादिरहितो धाठुः धार- 
कस्य परमात्मनः प्रसादादात्मनो महिमान' महत्त्वसम्पादक' स्त्रसावज्यादिगुणाविर्भावहे- 
तुभुत' परमात्मान' यदा पश्यति, तदा बीतशोको भवतीत्यर्थः । भिद्यत इति | हृदयस्यान्तः 
करणस्य, ह्ृटस्थानमयत इति व्युत्पत्त्या हृदयशब्देन जीवस्य वा प्रन्थयः रागद्वेषादय: । ब्रह्म 
ज्ञानेन सावज्ये सिद्धे सवविषयकाः संशया नश्यन्ति । चस्य च प्रारव्धव्यतिरिक्तानि पूवा- 
ण्यनेकभावाजितानि कर्माणि च नश्यन्ति | नाशो नाम कर्मणां फलजननशक्तिविनाश: । 


भाषानुवाद:- उसी प्रभु की प्रसन्नता से परम शान्ति और अगि नाशी पद को प्राप्त हो 
ओगे। यदि मेरे आश्रित होकर सदा सब प्रकार के कर्मों को भी करता रहे तो भी मेरी 
कृपा से अविकारी अविनाशी पद को प्राप्त होजाता है। 

इसी प्रकार कठोपनिषत्‌ आदि की श्रुतियों में भी भगवत्कृपा को ही भगवत्माप्ति का 
हेतु बतलाया है। जिसको प्रभु चाहते हैं, उसी को भगवान्‌ का साक्षात्कार होता है 
क्योंकि भगवान्‌ अपने भक्त को ही अपना अलौकिक स्वरूप दिखाते हैं । परमात्मा की 
प्रसन्नता से ही ईश्वर की असंदिग्ध महिमा का साज्ञात्कार होता है जिससे कि समस्त 
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बे» र० मज़॒पाः--तत्र तावत्‌ स्वस्वरुपज्ञाने विरोधिनो द्यात्माज्ञानद्ठारा भगवः 
स्प्राप्तिप्रतिबन्धकोी देहेन्त्रियमनो वुद्धि वनात्मस्पाऽऽत्माऽध्यत्रसायः । भगवन्तं- 
गुर चर्ते ह्यामनोऽन्यप।रपन्तर्यामिमानः । आत्मनो भगबदीयत्वेऽसंमावनादि । 
श्रुतिस्मृत्यास्मकम गवदी याज्ञोपेत्ा । अन्यदेववार्च तवन्दननमस्कारादि । असः 
चास्त्राभिलाषा । श्रात्मस्वातन्त्रयमावनम्‌ । अहङ्कारममकारमावदादर्थ चेत्ये- 
बप्नादयः | तथाच '्रसर्य्या नाम ते लोका अन्धेत तमसा इताः । ताँस्ते प्रेत्या- 
उमिगच्छन्ति ये के चास्महयों जनाः ॥ नचेदवेदीन्महती बिनष्टि रित्यादिशुतेः' । 


कुञ्चिकाः-परे ऽबरे यस्मात्स परावरः । सर्वोत्कृष्टा अपि ब्रह्मादयो यस्मान्निङृष्टा इत्यर्थः 
यदेति । यस्मिन्‌ काले पश्यो ब्रह्मदर्शी रुक्मबर्ण' देदीप्यमानम । मन्नलविग्रहयुक्त जगदीशि- 
तारं तरकर्तारं ब्रह्मयोनि चतुसुखस्य कारणं पुरुपशव्दनिदिष्ट' बासुदेगं पश्यति तदा 


भगबद्भावापत्ति रूप परम समत्व को प्राप्त हो जाता है । 

यह विषय श्रीवेदार्तपारिजातसौरभ के भाष्य ( वेदान्त कौस्तुभ ' में श्री श्रीनिब[- 
साचार्य जी ने अच्छी प्रकार से वर्णन किया है, अतः यहाँ संक्षिप्रहप से ही 
लिखा गया है | 

४ वीं जान ने योग्य वस्तु “भगवत्माप्नि के विरोधी का रूप है। विरोधी दो प्रकार के 
होते हैं, पहिला सामान्य और दूसरा अविशेष । इन दोनों में से आत्मखरूप के विरुद्ध 
भाव की दृढ़ता का हेतु होने से प्रथम विशेषविरोधीभाव दिखाये जाते हैँ । 

जैसे कि-- 

देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि अनात्मवस्तुओं में आत्मभाव का निश्चय रखना | 
अपने को भगवान और गुरूदेव के अतिरिक्त अन्यव्यक्तियों के भी अधीच समझना । मैं 


भगवान्‌ का सेवक हूँ इस प्रकार की भावना में असम्भावना रखना । भगवान्‌ की 


ts « # चतुथं कोषः # 
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वे० २० मञृषाः--'योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथ। प्रतिवद्यते। कि तेन न कृतं 
पाप चौरेणात्मापद्दारिणा! इत्यादिस्मृतेश्च ॥ १ ॥ किञ्च भगवति देवतान्तर 
साम्यमावः । त्रम्नादिदेववान्तरवर्गे परस्वबुद्धिः । श्रीभगवद्वतारेषु मा चुष्यतिरर्य 
क्स्वादिभावः । सगबदर्चाविग्रहेषु श्रीशालिग्रामादिपु पापाणलो मयत्यानी- 


बुञ्चिका- श्री श्रीकान्नेपदाम्भोजं न वा बृन्दाखन्दितम्‌ । गुरु शव ज्ञातरुस्वा> ्मोह/भक्त्य- 
पनुत्तये ॥ १॥ कुझ्लधामगतैःपूर्व” गुरुबर्येविनिर्मिता । चतुर्थ कोष्ठकेऽपूरणी कुञ्चिका 
पृयतेमया ॥ २॥ 

ननु अवान्त«धर्मप्रकारकजिज्ञासाविशेष्यकशाव्दवुद्धित्वावण्छिन्न प्रति सामान्यः 
धर्मप्रकारकज्ञानस्य कारणत्वेन प्रथमं सामान्यांबरोधिरव रूपे प्रदर्शनीये विशेषाबरोधि- 
स्वरूपं किमित्युपन्यस्यते, इति चेदत्र समाधरो-श्ाःमस्वरुपेति । आत्मस्वरूप यान्यथा 
भावदादथे'  अतथात्वन प्रतीतिद्वटतायां हेतुत्वात, विशेष विरोधनामि,ते शेषः । तेति । 
“विरोधिनः? इत्यस्य इत्येवमादयः? इत्येतेनान्वयः | आत्मेति आत्मज्ञांनेति पारेतुथात्मन्ग।न 
द्वारा ज्ञायमाना या भगवस्पाप्निस्तस्याः प्रतिवः्धक इस्यर्थः । अन्न सापेक्षत्वेऽपि गम- 
कत्वात्समासः । सापेत्षत्वं च विशेषणस्य विशेष्यांश नित्यसाकांक्तत्वम | त्च सम्बन्ध- 
विषयको त्थिताकांत्षाप्रयोजकत्वम । 


'आज्ञारूप ति स्मृतियों के बचनों की उपेक्षा करना | भगवान के अतिरिक्त द्रवो की 
पूजा एवं नमनादि क्रिया करना , कुत्सित ग्रन्थों के पढ़ने में : चि होना , अपने को सब 
प्रकार स्वतन्त्र मानना , अह'ता और ममता की जड़ को जमाना । ये भावनाये' अपने 
स्वरूप ज्ञान की बिरोधिनी हैं एवं अपने ज्ञान के हारा भगवत्यात्रि में प्रतिबन्धिका हैं । 
इशाबास्योपनिषत में कहा है कि- अक्षान अर्थात्‌ अनित्य में नित्यत्व और नित्य में 
अनित्यत्व भाव रखने वाले आत्मघाती मनुष्य इन लोकों को छोड़कर उन्हीं अन्धकार- 
मय नरकादि लोकों में जाते हैं। केनोपनिपत में भी कहा गया है क्रि यदिगलुष्प 
योनिश्राप्त होने पर भी आत्मज्ञान नहीं हो तो बह महान हानि जानना चाहिये | 

इसी प्रकार स्मृतियाँ कहती हैं कि-उल आत्मघाती चौर ने कौनसा पाप नहीं 
किया, जो कि नित्य बस्तु में अनित्यता की हद भावना रखता है। जैसे उपरोक्त विरोधी 
भाव सरूप ज्ञान के विरोधी हैं, वैसे--निम्न लिखित भाव भगवत्स्वकूप को तिरोधान 
करने के कारण भगवद्याप्ति के प्रतिबन्धक हैं । 


क्ष संस्कृतटीका भाषानुवाद्‌ साहः तरत्न-भ्गूषा # १३६ 


>>>: 


वे०र० मजपाः--शस्वाचेतनत्यादिभावः | मगवदीयमन्त्रदौ शब्दसाभान्यभाव! 
भगवदीयगांथायां लोकिकाख्यानसादृश्यकल्पना । अनभ्तानवद्यस्वाभाविका। 
चित्त्ययावदात्मभाविकन्याणगुणाकरे परब्रह्मणि श्रीवातुदेवे निर्गुणत्वमायिक 
गु गवस्वादिभातना चेत्यादयो मगवत्स्वरूपतिरोधानेनन तत्माप्रिप्रतिबन्थका: । 
“यो वै स्त्रां देवतामतियजति परस्त्रायै च्यत्रतेन परां प्राझींति पापीय।न्‌ भवति 
तेनेवैकं विजानथ आत्मनमन्या वाचो विध्ुच्चथ/ इत्यादिथ्तेः । 


शर 
; % नात्मस्व।त्माध्यव कायस्य दुष्परिणाम श्रुति-स्मृतिमुखेर्नोपन्यस्यति-तथाचेति। 
| न चेदिति। न चेत्‌ >यदि, अवेदीत्‌ आत्मानमिति शेषः । तर्हि महती विनष्टिः = हानि 
भूदिति शेषः ॥ अत्र बिशेष ५. यक द यी विधा प्रदर्शिष्यते । तत्र 
प्रथमा सप्रमाणशुक्ता द्वितीयमाह-: ते । भगव न्तरस्य साम्यप्रकल्पनम . 
_ अगवद्ाक्तिवि) तीत्यर्थः | उकः च -यो मोडाद्विष्णभन्येन डीनदेवन दुमंतिः। सायारणं- 
| 2 सोऽन्त्य हो नान्त्यजो5न्त्यजः, इति । 


॥पानुव'द -जैसे कि भगव न को मी दूसरे देवताओं के समान छभझना । त्रह्मादिक देवा 
रः परमात्मबुद्धि रखना । भगवान के अवतरित निग्रह में मनुष्य, पशुआदि भावना 
। | शा भ्रामा दे अघोबिप्रहों में पत्थर एई लोइ आदि घालु भाव तथा असमर्थता 
चेतना की भावना रखना, भगवन्मन्त्रो को साधारण शब्द मानना, भगवत्कथा 
किक कहानियाँ समझना । स्थाभाजिक अचिन्य-स्थायों प्रशंसनीय अनन्त सद्‌ गुणों 

र्क द्र परत्रह्म श्री नन्दनन्दन  निुंगार एचं मायिकगुणवत्ता की कल्पना करना । 
श्रुति कहती हैं कि जो प्राणी अपने उप।स्य परत्रह्म को छौड़कर दूसरे २ देवों का यज । 
५ है, वह च्युत एवं पापष्ठ हो जाता है, अतः परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता 
एक ही परमात्मदेव की आराधना करनी चाहिए, अन्य सभी बाग्जालों का 

'करदेना चाहिये । 


ति स्मृति में भी कहा गया है कि- हृदय में ही रहनेवाले सर्वेश्वर प्रभु श्रीनारा 

यशा को छोड़कर जो मनुष्य परयात्मबुद्धि से दूसरे देव की अर्चा करता है बह पाप ५ 

भागी - । म.भारत के सह्तर्षि सम्बाद में भी यही कदा है. कि-तीनो लोकों . 
त्पत्ति श्थितिलय करनेवाले एवं समस्त जगते को सत्र भांति विशेषतया अच्छी प्र 


१८० # चतुर्थः कोष्ठः # 


चे० र० मज्पाः~- प्रजापतिस्मृतो-नारायण परित्यज्य हृदिस्थं प्र्ुमीश्वरम्‌ । 
योऽन्यम्चैयते देव' परवुद्धया स पापभाक्‌ ॥ भारते च सप्षर्षिसंवादे-विष्णं 
ब्रक्षएयदेवेशं देवदेवः जनाईनम्‌ । त्रेलोक्यस्थितिसंहारसृष्टिहेतु' निरञ्जनम्‌ । 
झाधातार' विधातार' सम्धातार' जगद्शुरुम्‌ | विहाय स भजत्यन्यं विषस्तैनयं 
करोति य इत्यादि । अवजानन्ति मां मढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । पर भाव 
मजाः न्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ । मोघाशा मोधकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 


कु्चिकाः - कल्याणगुणान्विशिनष्टि - अनन्तेति । अनन्ताः,अनवद्याः = निर्दोषा, स्वाभा- 
बिका नतु कल्पिताः याबदात्मभाविनः सकलात्ममाविनञ्जभे कल्याणशुःणास्तेषामाकरे । 
परब्रह्मणि सर्वजगदभिञ्जनिबरित्तोपांदातमूते ब्रह्मणि) कक्तार्व शतिं प्रमाणयति- 
यो बै, इति। स्वामास्मरूपाम्‌ | भबियजति = यजनमतिक्कामति । परस्थायै च्यवते = 
देवतान्तरस्य  परत्ववुद्धयापूजतेप्रबतते स परामात्मस्वरूपाम देषतांन प्राग्नोति अतः 
पापीयान भवति । तेन तमेत्रैकमात्मानं विजानथ । अन्या बाचः न 3 या 
बिमुञ्चथ इतिश्रुत्यथे: । तृतीयां बिधामवतारयति- किव्लेति । ड 
गुरुभक्तेरिति । गुरुभक्तिरेव सवेविधभगबत्पराप्त्युपायो दूगमः'यत्र २ गुरुभक्तिस्तत्र २ 
उपायाः, इस्यव्यभिचरितव्या'तेः उक्तार्थे श्रुति प्रमाणयतियस्येति। तथा | fe चा 
धान्यं वा बिद्या पुत्राः सुखानि च । गुरुवृच्यनुरोधेन न किञ्भिदपि दुर्लभमिति वाल्मोकी 
येऽयोध्याकांडे जानकींप्रति रामवाक्यम सविशेषं गुरोमेद्विमानं पुष्णाति ie 
चतुर्थी बिधामवतारयति,- किञ्चेति । 


भाषानवादः- धारण करने बाले निरञ्जन, नगद्गुरु, ब्रह्मण्यदेवेश देव देव जनादन 


श्रीविष्णुशगवान को छोड़ कर जो मनुष्य अन्य ही किसी को भजता ह बह अपने हित 
की दृष्टि से विष चोरी करता है। ते 


गीता में भी भगवान को न भजने वालों की निन्दा की गई है,कि मेरे अव्यय और 
अठुत्तम परमभाव को न जानने बाले मूर्ख ही मेरे मानवीय विग्रह की अवज्ञा करते हैं । 


निष्फल आशा और कर्मों बाले अतिअल्पज्ञ मूर्ख,मोहने बाली राक्षसी एवं आसुरी 
कृति का आश्रय लेते हैं। 


॥,३ जले 


* संस्कृतटीका भाषानुधाद सहिताबेदान्तरत्र-मञ्जूपा' # १5१ 


ह 


घे० र० मजूपा:--राक्षसोमासुरी चेव प्रकृति मोंहनीं श्रिता इति । यो बिष्णोः 
प्रतिमाकारे लोहबुद्धि करोति वा । यो गुरौ मानुषं भावमुभौ नरकपातिनाबिति 
स्मृतेः, न तत्समथ्राभ्यधिकश्व इश्यते | परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वामाविको 
ज्ञानबलक्रिया च | यः सर्वज्ञः सर्वेबित्‌ | अनन्तकल्याणगुणात्मकोऽसावित्यादि 
प्रमाणानि क्रमेणात्रानुसन्धेयानि ॥ २ ॥ किञ्च » स्वदोपवाहुल्यानुसन्धानेन 
भगत्रति भारपातभिया तत्प्रपक्त्याद्यपायेलाघवकल्पना | प्रपत्तव्ये विश्वासाम वः। 
साधनान्तरनिष्ठा । मन्त्रान्तरपरिग्रहः। श्रीमगवन्मन्त्रजपपूजादिलक्कैङ्करर्ा- 
रकामान्तराभिलाषा । भगत्रदाज्ञापालनरूपस्तरधर्माचारलचणपरिचर्य्यायां स्वपु- 
रपाथंसाधनत्वाभिमानः । थौभगवद्रपे वहिर्यामिण गुरौ मर्त्यवुद्धिः । तत्रैव 
गौरवखिलत्वाद५श्रोपायहानिद्वारा तत्प्राप्तिप्रतिवन्धका: । उपायनांशहेतुखात्‌ । 
एतेषां च श्रीगुरी गौरवविश्‍वासाद्यभावमूलककृतन्नताहेतुकत्वात्‌ समेषां गुरुभक्त 
भाषानुवाद स्मृतियो में कहा है कि--जो मनुष्य भगवान्‌ कीमूतिंमें लोहवुद्धि और जो 
गुरुदेव में मनुष्यभाव रखता है , वे दोनों घोर नरक में गिरते हैं । 

श्रीसबेश्वर प्रभु ही परात्पर परत्रह्म हैं , इस विषय में क्रमशः निम्न लिखित प्रमाण 
जानना । परमात्मा से अधिक अथवा उस ह समान संसार में दूसरा कोई नहीं। भग- 
ब न्‌ की ज्ञान, वल , क्रिया , रूप अनन्त स्वाभाविक पराशक्ति सुनो जाती हैं। जो 
सामान्य एवं विशेष रूप से सब कुछ जानता है । बद परमात्मा अनन्त कल्याणकारी 
गुणों वाला है । । गीता , तथा श्वेताश्वतर आदि उपनिपत्‌ ) उपरोक्त दोतों प्रकार के 
बिरोधी भावों से रहित भगवान्‌ के भक्त को भी चाहिये कि बह-अपने अपराधों की 
अधिकता की चिन्ता से भगवान्‌ पर बिशेष भार पड़ने की आशङ्का कर भगवसत्पपत्ति , 
आदि उपायों की लघुता की शंका उत्पन्न न करे' , एवं भगवान्‌ में अविश्वास , दूसरे 
साधनों में निष्ठा . बैष्णवमन्त्र ग्रहण कर दूसरे मन्त्र का परिप्रह , भगवान के मन्त्र जप 
तथा पूजा आदि सेवा के द्वारा चुद्र फलों की कामना करना , भगवान्‌ की आज्ञा 
पालनरूप अपने अपने धर्मों के धाचरणों में-अपना पौरुष मानना , भगवद्र,प बहि- 
यामी श्रीगुरूदेव में मनुष्य बुद्धि , इत्यादि भावनाये' कदापि न करे , क्योंकि इनमें से 
जो अपने पापों की अधिकता एवं भगवत्सेवा को विनश्‍वर समझना आदि भाबनाये' हैं, 
चे सायना को नष्ट करने वाली हैं । अतः साथना को निष्फल बनाकर वे अगवस्याप्ति में 


श्र # चतुर्थ कोष्ठः # 
ह यायाचा 


नाशान्नाशः । गुरुभक्तेरुपायस्य च व्याप्तेरव्यभिचाश्श्रबणात्‌ । यस्य देवे पराः 
भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यते कथिता दर्थः प्रक'शन्ते महात्मन इत्यादि- 
सावधारराश्ृतेः । तस्माद्गुगै नान्यथाभाव आरोंगणीयः । तथा च गुरु परं 
भकष गुरुरेव परा गतिः । स हि विद्यां जनयति तच्छेष्ठ' जन्म तस्मै न दुद्ये त्कः 
दाचनेति अतेः । एकादरप्रदातारमाचाय्य' योऽवमन्धते । शुनो योनिशत' 
माप्य चाणडालेषु प्रजायते । यो विष्णो प्रतिमाकारे लोइवबुड़िं करोति बा । यों 
गरौ मानुषं मावयुभौ नरकपातिनाबित्यादिस्मृतेश्च ॥ ३ ॥ किञ्चधर्मादिऽरगे 


पुरुषार्थबुद्धथा तत्प्राप्तीप्सा, भगवत्परिचर्य्या दिक्रियानुष्टाने स्वस्वातन्त्यभावना । 
त्यया लाड नकळे 


बाधाडाल देती हैं । एवं श्रीगुरुदेव में गौरब ( सर्वे ज्ञउज्यत्वरष्टि ) और विश्वास रखना 
चाहिये , यदि किसी शिष्य के चित्त में गुरुदेव का गौरव और विश्वास न हो तो उसको 
कृतघ्न कहते हैं , अतएव उपरोक्त गुरुदेव में मानवबुद्धि आदिक प्रतिवन्धको से गुरु- 
भक्तिका नाश होता है और उससे साधक का ना श-अर्थात अधोगति होती है , कारण 
गुरुदेव के उपदेश से ही हरिभक्ति का अंकुर जमता है उसके विना नहीं जमा । क्योंकि 
शुरु भक्ति और भगवत्माति के उपायों का सहचारी भाव है. अतएव शास्त्र कहता है कि 
जिसकी जैसी परमात्मा में भक्ति हो वैसी ही गुरुदेव मे हो। उसी साधक को महत्पुरुष 
भगव्राप्ति के उपाय बतलाते हैं. अतः साधक को उचित है--गुरु को ही परागति और 


परत्रह्म समभे , क्योंकि गुरु ही ज्ञान का उत्पादन कराते हैं और साधक के जन्म को 
सार्थक बनाते हैं , इसलिये गुरु से कभी भी द्रोह न करे, और गुरु के विषय में 
कभी किसी प्रकार की विपरीत भावना भी न करे । 

एक अचर का भी बोध कराने वाले आचार्य का यदि शिष्य अपमान करे तो 
बह सो जन्मों तक कुत्ते की योनि में रह कर चाण्डाल योनि में जन्म धारण करता है। 
विष्णु भगवान की प्रतिमा में लोहबुद्धि, और गुरु में मउुष्यबुद्धि . इन दोनों भावनाओं 
को जो रखते है वे घोर नरक में गिरते हैं । 


# संस्कटीका-भाषानुबाद सहितावेदान्तरत्न-भंजूषा कॅ १५३ 


वे० २० मञ्जसा-यथेष्टाचारेण शास्रविरुद्वतयाद्वतया प्रबृचिश्चेस्येते फलवि- 
रोधितया भगबत्प्रापिप्रतिबन्धकाः । अन्नं।पान धन' वस्त्रमायुरेश्वय्यमास्पदस्‌ । 
आपद्यपि न याचेत पूजकः पुरुषोचमम्‌ । नः्रसन्नो ददम्येतद्‌ यदितो5पि दिने 
दिने । अयाचितोऽपि तत्पर्ग' प्रसन्नो विदधाम्यहम्‌ । याचितोऽपि सदा 
मक्तेनाहित' कारयेद्धरिः | बालमौ पतन्त' तु माता कि न निवारयेत्‌ । तत्पा- 
दभन्तिज्ञाः म्यां फलमन्यस्कदाचन । न याचेत पुरुपो विष्णु' याचनान्नश्यति 
भुवम्‌ । अहममरगराचितेम धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्त; । हरिगुरु- 
वशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः । वेदोक्तः ये 
परित्यज्य धमंमन्य' प्रकुगेते | तत्सर्ज' तव देत्येन्द्र मस्प्रसादाद्‌ भविष्यति । 
यः शास्त्रविधिमुत्यृज्य वतेते कामकारतः । न स सिद्धिमवाझोति न सुख' न 
परां गतिम्‌ । तस्पाच्आस्त्र प्रमाण ते कार्य्याकाय्यंठ"वस्थिती । ज्ञात्राशास्त्र- 
बिधानोक्त' कम कर्तुमिहाईसीत्यादिवचनेभ्य: ॥४॥ 


भाषानुवाद--इसी प्रकार संक्षिप्त रूपेश - धर्मादि वर्ग में पुरुषार्थ बुद्धि रख कर उनके 
प्राप्त करने की अभिलाषा, भगवत्पाप्ति के साधन सेवा आदि क्रियाओं के अनुष्ठान में 
अपनी स्वतन्त्रता की भावना, शास्त्र से विपरीत मन मानी चेष्टा, ये तीनों फल ( मुक्ति) 
के विरोधी, एब" भगवत्प्राप्ति के प्रतिबन्धक हैं । इसलिये खान, पान, धन, वस्त्र, आयु 
ऐश्वर्य आदि की याचना भगवान्‌ से आपत्ति काल में भी भक्त न करे | भगवान्‌ कहते 
है--यदि मेरी प्रसन्नता न हो तो प्रतिदिन याचना कर ने पर भी में कुछ नहीं देता, किन्तु 
मैं प्रसन्न हो जाऊं तो विना हो याचना के सव कुछ देदेता हूँ। 
वस्तुतः ठीक है--माता अभ्नि में गिरते हुए बच्चे को क्या नहीं बचाती है? वैसे 
ही भगवान्‌ भी क्या अपने भक्तों को दुःख से मुक्त नहीं बनाते ? अवश्य सम्हालते हैं। 
परन्तु सर्वादा भक्तों की ( अनुचित ;याचना पर भी वे भक्त का अहित नहीं करते । अतः 
भक्तों का कत्तव्य है-बे भक्ति और ज्ञान के बदले भगवान से कुछ भी न मांगे' , क्योंकि 
याचना करने से साधना अवश्य निष्फल होजाती है । यम भी, भगव न के भक्तों का 
शासन नहीं कर सकता , बह स्वयं कहता है - देवगण अपूजित विधाता ने लोगों के 
हिताहित मुझको यम पद पर नियुक्त किया है , परन्तु मैं भी स्वतन्त्र नहीं हूँ । सदा भग- 
बान ओर गुरुदेव के वशीभूत रहा हूँ क कि--मेरे भी विष्ण भग ॥न्‌ निताहैं। 


के % चतुथः कोष्टः # 


वे० र० मज्ञ पा--किञ्च देहादौ वहुकालावस्थानेच्छा,भीमगव॒तों भागवतानां 
चाभिजात्याद्यभिमानेन बुद्धिपूर्वकावज्ञाद्यपराधाचरणं द्यसतां सङ्गतिश्व थद्यः 
साक्षात्‌ प्रतिबन्धका निरयप्राप्रिहेतवो महता प्रयत्नेन बजेनीयाः । नाभिनन्देत 
मरण नामिनन्<त जीवितम्‌ । कालमेत प्रतिक्षेत निर्वेशं भृतको यथा । प्रायशः 
पापकारित्वान्सृत्योरुद्विजते जनः । कृतकृत्याः प्रतीकषन्ते सृत्थु' प्रियमिवातिथि- 
मिति व्यासोक्तेः | न च मां योभ्यद्यति इति गीतायाम्‌ । हरिवंशे श्रीवामनों 
बलि प्रति, पुण्य मद्द्वेषिणा यञ्च मद्भक्तद्वेपियां तथा । कथासु मप्र देत्येश ! 
_ फैथ्यमानासु तत्र वे । अशृरखन्‌ यो नरो गच्छेत तस्य संत्रत्सर।जितम्‌ । यत्नेन 
भाषानुबाद्‌ :- है दतेन जो वैदीक पमे छोड कर बिपरीत काय करता है वह सभी 
प्राणी समूह मेरी कृपा से तेरा अनुयायी होगा । जो शास्र विधि छोड़ कर का मादि कृत्यों 
में रत रहा है, बह किसी भी सिद्धि सुब तथा परागति को प्राप्त नहीं हो सकता । और 
शास्त्र के कहे हुए विधानों को जान कर ही कर्म करना चाहिये । 

इसी प्रकार-देहादिकों में बहुत समय तक स्थित रहने की इच्छा और भगवान्‌ 
और भगवद्भक्तो में जाति के उच्चल नोचत्व के अभिमान से जान वूक कर अवज्ञा 
आदिक अपराध , असाधुओं की संगति , ये दोनों विरोधी भावनाये भगवत्प्र।प्ति में 
साक्षात्‌ एवं तत्काल ही वाधा डालती हैं,अतः इनसे बड़े प्रयत्न पूवेक बचे रहना चाहिये। 

भक्त को चाहिये -सुखमय दीर्घ जीबन का और दु खावस्था में मरण की प्राप्ति 
का अभिनन्दन न करे, अपितु जसे सेबक केवल निर्नेश ( अपनी मजदूरी वेतन ) की ही 
प्रतिक्षा रखता है वैसे भक्त केवल काल ( भगवःसेंबा के समय ) की ही प्रतीक्षा करता 
रहे क्योंकि प्राय: पापी पुरुप ही मृत्यु को आया हुआ जान कर उद्दिग्न होता हैं। 
कृतकृत्य सजन तो प्रिय अतिथिके सदश म्रृःयुका भी स्वागतही करते हैं । यद व्यास जी 
का कथन है । गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है -हे अजु न ! जो मैंने तुझको ज्ञान दिया 
है. यह मेरी निन्द्रा करने वाले को कभी नही सुनाना । 

हरित्रंश पुराण में भी वामन भगवान ने बलि राजा के प्रति कडा है -- 

हे देत्येन्द्र ? जहाँ पर मेरी कथा हो रही हो वहाँ से यदि उस कथा का श्रवण न 
कर मेरे या मेरे भक्तों के डिद्रपो चले जॉय और किसी पुण्य कार्य का बड़े यत्त से करना 
आरम्भ करे' ओर उससे उनका एक वर्ष तक जो पुण्य संचित हो वह पुण्य तुम्हें प्राप्त 


# संस्कृटीका-भाषानुवाद सदितावेदान्तरत्र-*शूषा # १८ 


महता तात तत्पुएयं ते भविष्यतीति ॥ बनपवेणि दुर्वासाः शिष्यान्‌ प्रात-इथा 


पापेन राजपें।पराधः कृतो भद्दान्‌ । मास्पानधाछुट दवे पाएडत्राः तुरवज्ञुवा ॥ 
स्मृत्वाऽनुभातं राजष सम्त्ररीपस्य धीमतः । बिभेमि सुतरां विप्रा इरिपादाश्रपाज- 
नात्‌ ॥ पाएडवाश्व महात्मातः सर्वे धर्मपरायणाः । सदाचाररता नित्यं वासुदेव 
परायणाः | करु दसते निददैपूरचै तूलराशिमित्रानलः । तत एतारह्ट्रेव शिष्याः 
शीघ्र' पलायतेति ॥ वैष्णवे प्रहादः--मयि दोपा5नुपन्धी5पत्मँस्तताघुद्वतै तब । 
मत्पितुस्तत्कृत' पाप' देव तस्य विरश्यतु ।! त्वयि भत्ति र्तो ट्वेपादघं तत्सभ्यं 
च यत्‌ । त्वत्प्रसादःत्‌ प्रभो सर्ज' तेन मुच्येत मे पितेति || नेद विद अनिद वि- 
दान्‌ सम्ुदिशेन्न सह भुञ्जीत नावसथमाबिश्यादिति बह्बूचाँ समाम्नायः । 


कुश्चिका--अन्य' धर्म' यथेष्टावार प्राप्तम्‌ ॥ पद्चमी विधामबतारयति- 
किं चेति ॥ निर्वेश' वेतनम । 


मास्नेति । अस्मान्‌ मा धाक्षः . क्षरबत्तीदणोन चक्षषा । आवसथप 


हो । अर्थात्‌ भगब।न्‌ के भक्त तथा भागवत कथा के वि्वेषियों के किये हुए पुण्य कर्मा से 
भी आसुरी गति प्राप्त होती है । 
भारत के वनपर्ञ में दुर्वांसा ऋषि ने भी अपने शिष्यों के प्रति कहा है: 
हे विप्रो ! मैंने राजपि युधिष्ठिर का द्रथा दी बड़ा भारी अपराध किया f 
कहीं पाण्डव अपनी क्र,रदष्टि से हम सों को भस्म न कर डाले'। बुद्धिमान, रार्जा 
अम्बरीष के प्रभाव को स्मरण कर हे विरो में निरन्तर भगवद्भक्तो से डरता रहता हूँ 
सदाचार रत धर्म परायण-स्थाभाविक भगवद्भक्त सभी पारडव कदाचित क, हो जारे 
आर अग्नि जैसे रुई के ढेर को जला देता है वैसे हम सवो को कहीं भस्म न करपे 
इस लिये पाण्डवो से विनाही मिले चुपचाप सब के सब 


चलिये । 

बिष्णु पुराण मैं प्रह्वाद ने कहा है :- हे देव ! आपकी स्ठुति करने के लिये उद 
होने पर मेरे में जो मेरे पिता की दोष बुद्धि हुई , उससे जो कुछ उसका पाप बचा, 
सब पाप नष्ट हो जावे । एवं आप में प्रीति रखने वाले भक्तों के उप से जो उसका प 


हुआ है अथवा उस पाप के द्वारा जो कुळ पाप हुआ हो उन समी पापा से भरा १ 
मुक्त ह) जावे । 


धङ्‌ क चतुथःकाछः अ 


कात्यायनसंहितायाम्‌--वरं हुतवहज्व लापञ्जान्तव्येवस्थितिः । न शौरिचन्ता- 
विब्रुखजनसंवामतैशमम । त्रिष्णु।हस्पे--आलिङ्गन' बर' मन्ये व्यालव्पाप्रज- 
लौकसाम्‌ | न सह: शन्ययुक्तानां नानादेवोऽमेत्रिनाम्‌ । अन्यत्रापि--शवान 
पाशुपतान स्पृष्ठा लौकायतिकनास्तिकान । अकर्मस्थान द्विजान्‌ शूद्रान्‌ सवासा- 
जलमाविशेत्‌ । शाण्डिल्यस्मृतों च--मूढेः पापरतेः क्रूरैः सदागमपराङ मुखैः 
संबन्ध भाचरेद्‌ भक्तो नश्यते तस्तु संगणत्‌ ॥-पितृगीते च--मा जनिष्ट स नो 
वंशे जातो वा ट्राखिनश्यत।म्‌ । आजन्ममरण यस्य वासुदेत्रो न दैवतमिति ॥ 
विष्णुपुराणे च--पूमां जरामरणमौद्यवर्ता वृरथेय मोघशिनामखिलशौ चत्रहिष्कृ- 
तानाम्‌ । तोयप्रदानपितपिण्डनिराकृतानां संभाषणादपि नरा नरकं प्रयान्ति । 
पाषण्डिनो विक मस्थान्‌ वैडालब्रतिकान शटान्‌ | हैतुकान्‌ बकबृत्तीरच वाङ - 
मात्रेणापि नार्चयेत्‌ | धर्मध्वजी सदा लुब्धश्डाबिकों लोकदाम्मिकः । वैडाल- 


बैशामंयापम । लौकावतिका वो द्वविशेयाः ॥ नेष्कृतिक: प्रायश्चित्ती । 


ऋगवउीय कात्यायन संहितामें कहा ह--ज्ञाना पुरुष का चाहिय कि चह भगवान्‌ 
और भगडूकों के महत्त्व को न जाननेवालों अथवा उनमें श्रद्धा न रखने वालां को 
आत्मज्ञान की शिक्षा न देवे, एवं उनके साथ खान पाल तथा एक स्थान में निवास न 
करे । धधकती हुई अवाला के पींजरे में रहना अच्छा है , बिन्तु श्याम सुन्दर श्रीकृषए- 
चन्द्र बी आक्ते से विमुख, दुर्जनों के साथ निवास करना अच्डा नहीं। 

बिष्णु रहस्य में लिखा है-- 'सर्प-सिंह-मगर, आदि हिंसक जन्तुओंका आलिंगन 
भी उतना दुरा नहीं जितना कि श्रीसर्वेश्वर को सेवा से वञ्चित रहने वाले, अनेक राजस 
देवों की सेवा करने वाले शल्ययुक्त पुरुषों का संग बुरा हैं । 


आर भी कहा है कि--शेंब-पराशुपत एवं नास्तिक लोकायतिक, अकर्मोठिज ओर 
शृद्रों का स्पर्श न करें, कदाचित स्पर्श होजाय तो उसे सवस्त्र स्नान करना चाहिये । 
शाण्डिल्य म्प्रति में कहा है-- पापकर्म रतमूर्ख , एबं रर तथा सदा शास्त्र से बिमुख- 
रहनेवाले पुरुषों से भक्त कोई सम्बन्ध न जोड़े , क्योंकि उनके साथ सन्वन्ध जोडते ही 
भक्ति भगवती विदा हो जाती है । 

विठू गीता में कट्टा गया है-जिसकी जम्म से लगा कर मृत्यु तक भी भगवान में 


* रूस्कृतटीका भाषाडुबाद सहितावेदान्तरत्ल-सव््जूषा # : रङ 


ब्रतिको ज्ञ यो हिंसः सर्वातिवश्वकः । अधोदशिनेंप्कृतिकः स्वार्थसाधन तत्पर: | 
शठो मिथसाधनतत्परः शठी मिथ्याबिनीतश्च वकवृत्तिवरो द्विज इति! 
मूर्खाश्च पणिइतम्मन्या अधर्मा धार्मिका इव । धर्मयुक्तात्‌ प्रबाधन्ते साधूना 
लिङ्गमाश्रिता इति शाणिडल्यवचनादित्याद्न्यदपि शास्त्रमत्रा नुसंघेयम्‌ ॥ 


भक्ति न हो ऐवी पुत्र बंश में पैदा न होवे , यदि उत्पन्न भी दोजाय तो शीघ्र मर जावे त 
छच्जा है। 
विष्ण पुराण में कहा है--त्रथा ही अन्न को नष्ट करने वाले , जरा मरण आर 
दुःखों से दुःखित होने पर भी अपनी मूढा को न छोड़ने वाले,पितरों को पिण्डोंदक | 
देने वाहे. और जिनका कोई एक कार्य भी पवित्रता युक्त न हो उन मनुष्यों से सम्भाषः 
करने से भी नरक की प्राप्ति होती हैं । 
एवञ्च पाषण्डी, विपरीत कार्य करने वाले पराये धन को हड़पने वाले शठ वगुत 
के सहश स्वार्थी प्राणियों का बाशी से भी सम्मान नहीं करना चाहिये । सदा धमे : 
ओट में दौग फी लाने वाले, लोभी छली, ठग, को “बैडाल ब्रतिक” जानना जो कि सबः 
ठगने बाला हिंसक हो, और हे द्विज ? नीची दृष्टि रखने वाले तथा निष्कर्मी रहते ६ 
अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में तत्पर , झूठ मूठ ही नम्रता रखने वाले शठ को वकद 
चर कहते हैं | 
श ण्टिल्य स्मृति में कहा है कि--जो मूर्ख होते 7 ए भी अपने को परिडत समझने वा 
एवं अधर्माचरण करते हुये भी अपने को धार्मिको के समान सूचित करने वाले साधु 
की वेशभूषा को धारण करने बाले दुजन धार्मिक सञ्जनों को वाथा पहुचाते हैं । 
इसी प्रकार भगवत्माप्ति के प्रतिवन्धकों का वर्णन करने वाले और भी बहुत 
शास्त्रीय बावय हैं । 
अंब भगवत््राव्ति के सामान्य, प्रति बन्धक कहते हैं , जिनमें से पहिला तो मय 
का उल्लघन करनो है | श्रुति और स्मृतियाँ भगबान की ही आज्ञा है , अतः उनकी अ 
क! पालन न करना भगवत्प्राप्ति का प्रथक बाधक है । दूसरा अपने धर्म का त्याग 
द्तीय ; दूसरे दूसरे वणा के धर्मा का आचरण करना भगवत्माप्ति का बाधक है 
निम्न लिखित गीता आदि ध+ ग्रन्थों के वाक्य, इनके समर्थक हें । यहाँ उद्धंत किये 
है | जैसे कि अपने अपने वर्णोचित निर्धारित कर्मो' का छोड़ना उचित नहीं यदि 


१८ * चतुर्थ: कोठ: * 


पा” 


अथ सामन्याभूता उच्यन्ते । तत्र मयोदोह्ठङ्कन , थतिस्मृती ममैवाज्ञे इति। 
स्वोचितधर्मत्यागो , वर्णान्तरोचितधर्माचारश्च । नियतस्य तु संन्या्ः कर्मणा 
नोपपथते । मोहात्‌ तस्य परित्यागस्तामसः परिकीिंतः ॥ ऋग्यजुःसामसंज्ञ य' 
श्रयी वर्णाइतिद्विज । एतामुज्ज्ञति यों मोहात्‌ स नग्नः पात की स्मृतः ॥ अह्मचा- 
री गृहस्थश्च वानप्रस्थस्तथाऽऽ भ्रमी । परिश्राट्‌ च चतुर्थोऽत्रपञ्चमोःनोपपद्यते ॥ 
संष्याहीनोऽशुचिनित्यमनह; सर्वकर्मसु । यदन्यत्‌ कुरुते कर्म न तस्य फलमाग्‌_ 
भवेत्‌ । नास्तिक्यपरमारचैव केषिद्धर्मविलोपकाः । भविष्यन्ति नरा मूढा मन्दाः 
पण्डितमानिनः ॥ वर्णाश्रमाचारवता पुरुपेख परः पुमान्‌ । विष्णुराराध्यते पन्या 
नान्यत्‌ तत्तोपकारणम्‌ ॥ वेदोक्तं ये परित्यज्य धर्ममन्यं पर्वते । तत्सर्व' तब 
त्येन्द्र मत्मस'दाद्‌ भविष्यतीत्यादिवाक्ये# फ ऽन्वयव्यतिरेकगतेभ्यः | कृत- 
मत्व तथाइ मतुः--गोध्ने चैन सुरापे च चौरे भन्नत्रते तथा । निष्कृतिर्विहिता 
मे से उनको त्यागता है तो बह तामस त्याग कहलाता है। KE 2. 
ऋग्‌ , यजु. और साम इन तीनों बेदों में कही हुई ब्रत्ति ही तीनों वर्णो' की 
वृत्ति है, यदि उस वृत्ति को कोई मूढता के कारण त्याग दे तो बह नगम एब' पातकी 
कहाता है । ब्रजचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास ये चार ही आश्रम है , इनके अतिरिक्त 
पांचवाँ और कोई आश्रम नहीं । जो सन्ध्य नहीं करता बह अपवित्र एवं किसी भी वैदिक 
कार्य के करने योग्य नहीं माना जाता, क्योंकि बह जो कुछ कर्म करता हे. उसको उस 
कर्म का फल नहीं मिल सकता । धर्म का लोप ( व्यतिक्रम ) करने बाले मनुष्य मृ 
और मन्दर सति हे नेपर परिडतपनेका अभिमान रखने वाले ही परम नास्तिक कहावे'गे । 
वर्ण और आश्रमी मितधर्मा चरण करने वाले पुरुष पर ही परम पुरुष बिष्ण भगवान. 
असन्न हो सकते हैं, क्यो कि इसके अतिरिक्त उनको प्रसन्न करने का दूसरा कोई सुन्दर 
मार्ग नहीं । वेदोक्त धर्म को छोड़ कर जो और और धर्मो' का आचरण करतेहे, हेदैल्येन्द्र ! 
भेरी कृपा से वह सम्पूर्ण तुम्हें प्राप्त होगा । उपरोक्त 'अन्बय रूप और व्यतिरेक रूप 
वाक्यों से मयांदाउल्लंघन,-स्वध्म त्याग , और परधर्माचरण इत तीनों की प्रतिव- 
न्धकता कहदी गई है । 
चौथा प्रतिवन्धक 'कृतध्नत्ष है । मनुस्मृति में कृतघ्नता को बड़ा भारी पाप 
बतलाया है-कि गौहत्या , मदिरापान , चौरी , त्रतभंगता , आदि पापों का बिढ़ानों ने 


चतुथ कोष्ठः १८६. 


सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्क्रतिः। सत्कृताश्च कृतार्था मित्राणां न भवन्ति 
ये। तान्‌ मृतानपि क्रव्याडा: कृतघ्नान नोपश्ञ्ञते ॥ इत्यादि । 
माचुष्य' लब्ध्या तस्य निरर्थकः शूकरायिंवज्ञाशनम्‌ । 


प्रायश्चित बतलाया है परन्तु कृतघ्नता का प्राश्वित नही बतलाया कारण जिन हितैषी 
मित्रों ने सत्कार प्र, आवश्यकीय कार्यों में तन मन से सहयोग प्रदान किया , उनमित्रों 
के प्रति जो कृतघ्न व्यक्ति प्रस्युपकार की चेष्टा नहीं करते एव आपत्ति आदि किसी 
सहायोपयोगी समय में सह।य प्रदान नहीं करते , उन कृतघ्न व्यक्तियों का कहीं पर्‌ भी 
आदर नहीं , न जीवित अवस्था में उन्हें कोई अपनाता और न मृत्युके पश्चात लोकान्तर 
में उनका कोई आदर करता- यहाँ तक कि उनके सृत शरीर को मांसाहारी हिंसक 
जन्तु गिद्ध कोआ आदि भो नहों अपनाते , अथात्‌ उनके मांस को मांसाहारो पशुपक्षी 
भी त्याब्य समझते हैं। अत एव कृतघ्नता से बचने के लिये सावधान होकर प्रयत्न 
क ते रहना चाहिये । * 


*सारांश यह है कि कृतघ्तवा एक ऐसा प्रति बन्धक है.कि जिसके रहने पर 
अन्याऽन्य कितने ही प्रतिषन्थक उद्भ त हो बैठते हैं । कृतघ्नता का साधारण अर्थ है-- 
“किये हुए उपकार को भुलादेना ।” उसके दो भेद माने जासकते हैं-एऊ मुख्य कुतघ्नता 
आर दूसरी गौण कृतध्नता !! जो जड़ चेतनादि के किये हुए उपकारो को भुलादेते हैं. 
वह गौण अथोत लौकिक कृतघ्नता है और जो परम पिता परमेश्वर के उपकारों को 
भुला देते हैं बह मुख्य कृतध्नता कद्दी जातो है. , क्योकि गर्भावस्था एव' वाल्यावस्था 
आदि संकटापन्न अवस्थाओं में जिस दयासिन्धु प्रभुने अनुपम दया करके रक्षा की, 
उस प्रभुहे उपकारो फोमुजादेना कितना बड़ा अपराध है १ यदि उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभु का साधारण जीव कुळ प्रत्युपकार नदीं कर सके' तो उपकारों की स्मृति के साथ २ 
उस प्रभु के नाम मात्र का तो स्मरण करते रहें ' सम्भव है लौकिक कृतघ्नता का कहीं 
पर कुड प्रायश्चित मिलमी जाय परन्तु ईश्वर के उपकारों की विस्मृतिरूप मुख्य कृतघ्नता 
का प्रायश्चित मिलना असम्भव है । 

इसी मुख्य कृतध्तता का विशद रूप से यहाँ बर्णन किया जाता है -करुणा 
पूवक प्रभु के दिये हुए मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भो जो मनुष्य प्रभु का स्मरण नहीं 


करता उसका जन्म निररैक एवं शहर आदि नीच योनिरों के समात आएमा को 
अधोगति में दी पहुंचाने वाला है । 3 


१६० संस्कृतटीका भाषांचुबादसहिता वेदान्तरत्न-मंजूपा 


मानुष्थ प्राप्य लोकेऽस्मिन्‌ सूको वा वधिरोपि वा | नापक्रामति 
संसारात्‌ स खलु ब्रह्महा भवेत्‌ । वाराहे च लब्ध्वाऽत्र मानुषं देई 
पञ्चभूतसमन्वितम्‌ । मामेव न प्रपचचन्ते ततो दुःखतर' नु किम्‌। 
नारसि हे च । शुभमिदधुपलम्य मांनुपत्व' सुकृतशतेन शथेर्दरियार्थदेतोः । रच- 
यति इरुते न मोदमाशं'स दहतिवन्दवमाशु भस्महेतोरिति । स्ववीर्य विक्र यसं 
च। यथा स्ववान्तमरनाति शवायै नित्य' स्वभूतये । एवः ते वान्तमश्नन्ति 
स्ववोय्येस्योपसे वनादिति सनत्तुजातचनात्‌ तच द्विविध' बाह्वाभ्यन्तर भेदात्‌ । 
वाह्य परस्त्रीगमनादि । ऋष्णाजिनपरिग्राहदी रेतसश्चेव विक्रयी | गजच्छायान 
भोक्ता चन भूयः पुरुपो भयेदित्यादि । द्वितीय विद्यादिगुणबिक्रयणम्‌ 


मनुष्य जन्म मिलने पर जो भगवज्ञामों का उच्चारण नहीं करता , वह मूक है एत्र" 
जो भगंवत्कथा को श्रवण नहीं करता , उसको वहिरा समझना | जो मनुञ्य संसार से 
गुक्त होने की चेष्टा नदद करता वह ब्रह्मघाती कहाता है । वाराह पुराण में कहा है कि 
लोक में पाँच भूतों बाला मानवीय शरीर प्राप्त हो जाने पर भा जो मेरी शरण में तही 
आता उसके अतिरिक्त ओर दु ख क्या दोगा । 


नृसिंहपुराण में लिखा है-सैऊड़ों सुकृतों से इस सुन्दर मुष्य शरीर को 
प्राप्त कर कें भी जो ममुष्य इन्द्रियों के उपभोगों के लिये ही प्रयत्न करतां है 'अःर मुक्ति 
मार्ग की ओर नहीं झकता, बह उस मनुष्य के समान है जो कि भस्म को प्राप्ति के 
लिये चन्दन को जल्लाता हो । 


पाँचवाँ प्रतिबन्धक “स्ववीय विक्रयणं है--जैसे कुत्ता अपनी अभित्रद्धि के लिये 
अपनी वाम्त को चाटता है । वैसे ही अपने वीर्य का उप सेचन करने वाले को भी 
अपनी वान्त का चाटने वाला हो सम कना चाहिये। 


त हि है 
बह्‌ 'स्ववीयविक्रयण' वाह्य ओर आम्यन्तर भेद से दो प्रकार का है , जिनमें- 


MR  ___ 


# चतुथःकोष्ठः # १६१ 
नयी 


पंडितेरर्थकार्पण्यात्‌ पण्यस्त्री भिरिव स्वयम्‌ । आत्मा संस्क्रत्य सत्कृत्य परोपदा- 
रणीकृत इत्यादिस्मृतेः । विधाबलेन जिगीपया ब्राञ्णाद्यपमानम्‌। वादेन 
ब्राह्मण जित्वा हृष्टो भवति योद्विज: | शमशाने पादपः स स्याद्‌ गृधकङ्निषे- 
वितः । गुरु हु कृत्य तु कृत्य विग्रं निर्जित्य वादत!। अरण्ये निजेले स्थाने स 
भवेद ब्रह्मराक्षस इति । भगवदाराधनात्‌ प्राग्महणपानादि | योमोहादथवा55ल- 
स्यादळृत्वा दवतताचंनम्‌ । थुड क्ते स याति नरकान्‌ शुकरेष्व भिजा यते । सँन्यासा- 
दिविधि विवाय वैराग्यहीनेः पृरुषेढेपादिद्ेतना मातृपितृपरित्याग: । पितर 
मातर' वापि तथा दत्तभय' सुतम्‌ । त्यजेच्च तरुणीं भार्या' त' विद्यादूत्रह्मवात- 
कम्‌ | किंच, विद्याचौरो गुरुद्रोही वेदेश्‍वरविदूपकः । तएते बहुपाप्मानः सद्यों 


पर्नी गमनादि बाह्य कहता है , शास्त्र कहता है कि--कृष्ण मृग छाला धारी यदि कोई 
नैष्टिक ब्रह्मचारी वीर्य का विक्रय करे और गज छाया रूप जियो का उपभोग करे , वद्दे 
फिर मानव शरीर को प्राप्त नहीं हो सकता । विद्या आदि गुणों का विक्रय करना! 
दूसरा स्वबीयं विक्रयण है- जैसे अपने शरीर को वेश्या श्र'गारित बना पर पुरुषों को 
देती है वैसे दरिद्र पीडित, अपनी बेदादि बिद्या को पैसे लेकर दूसरों को विक्रय करते हैं । 
इत्यादि स्मृतियों में बन किया गया ह्वै । 

६--छटा प्रतिबन्धक-विद्याबल के द्वारा विजय की इच्छा से घ्राह्माणादि का अपमान 
करना है । शास्त्रें कद्दाहै कि-जो विज्ञयघाद के द्वारा ब्राह्मण को जीतकर प्रमुदित द्वोता 
है । बह गृद्ध आदि मांसाद्दारी-जंतुओं के बैठने के लिये श्मशान भूमि में वृक्ष रूप से 
उत्पन्न होता हैँ । जो हुँ तु! आदि कुत्सित शब्द कह कर ब्राह्मण गुरु को वाद्‌ से जीतता 
है, बह निर्जल वनस्थान में जाकर ब्रह्मराक्षस वनता है 


४--सातवां भगबत्सेवा से पहिले ही खान पान कर लेना? भी भगवस्पारित का प्रति 
बन्धक है । जो मोह से अथवा अ;लस्य से देव पूजा किये चिना दी भोजन कर लेता है 
बह नरकों में शिरता है, फिर शूकर योनि को प्राप्त होता दै । 

८-विराग न होने पर भी किसी ट्वेपादि के कारण से संन्यास विकिँके विरुद्ध 
साता पिता का परित्याग करना । शास्त्र में कडा दै--जो माता, पिता, पुत्र तथा तरुण 
स्त्री को त्यागताहें रॅ सको ब्रह्मघाती जानना चाहिये । विद्याकी चौरी पतरं गुरुसे द्रोहकरने 
चाले तथा वेद एवं ईश्ररकी निन्दा करनेवाले महापापी कद्दसेहै,उनको शीमद्दी दरड देना 


खिय?त७त७ः७ुफसककसरससॉराराॉरण०५)-अ गितमा 


१६२ # शंस्कृटीका-भाषाडुवाद सदवतावेदान्तरङ्ग-भंञ॒षा # 


दणड्या इति श्रुतिः | परद्रोहेष्वभिध्यान' मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ । वितथामिनिवे- 
श्च त्रिविध मानसं स्मृतम्‌ । पारुष्यमनृत' चौवपैशुन्य' चेव सश; । अनिवद्धू- 
प्रसापरव वाङ मय स्याचचतुबिंधम्‌ । अदत्तानाम्रुरादान' हिंसा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीर त्रिविध स्पृतम्‌ । इत्या रीन्यन्यान्यप्यूहनीयानि ब्रिरोधि- 
रूपाणि | तानि च प्रपिचिन्तामणौ स्मृतानि आसुरी संपञ्च । तथा च 
गीयते, द्वौ भूतसगों लोडेऽस्मिन्‌ दैब आतुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त- 
आसुर पार्थ मेशृणु । प्रवृत्ति च निवृत्ति जना न विदुरासुराः | न शौच नापि 
चाऽऽवारो न सत्यं तेषु विद्यते । असत्यमग्रतिष्ट' ते जगदाहुरनीश्वगम्‌ | अपर 
स्परमंभूत' किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌ । एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्म।नोऽन्पबुद्धयः । 
अभबन्त्युग्रकर्माणः च्याय जगतोऽहिताः । काममाश्रित्य दुष्पूर' दम्भमानमदा 
न्विताः । मोहाद्‌ गृद्ीत्वाऽसद्गराहान प्र व्तन्तेऽशुचिब्रताः । चिन्तामपरिमेयां 
श्चप्रलयान्ताधरुपाश्चिताः । कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः | आंशापारा 
शर्तेद्धा: कामक्रोधपरायणाः ! ईहन्ते काममोगाथेमन्यायेनार्थप्रञ्चयान्‌ 
इदमद्य मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । इदमस्तीदमपि मे भविष्यात पुन 
धेनम्‌ । असौमया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि । श्‍रो5हमद' भोगी सिद्धोऽहं 
बलवान्‌ सुखी । आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहशोमया । 
चाहिये। इसी प्रकार दुसरे से रोड करने का ध्यान, उनके अनिष्ट होने का मन 
में विचार करना , तथा झूट ( विनाह'-कारण ) क्रोप करना ये 
तीनों , मानसिक , ओर कठोर असत्य तथा असम्बन्धित प्रश्षाप ये 
बाचिक, तथा मालिक के विना हो दिये किसी की वस्तुका उठालेना और बैदिक बिधिके 
बिपरीत हिंसा करना, एब' पर स्त्रो गमन, ये तीनों कायिक कर्म इत्यदि इनके 'धतिरिक्त 
और भी जो भगवत्माप्ति के बिरोधी कर्म हैं वे सब प्रपत्तिचिन्तामणि में' कहे गये हैं । 
उपरोक्त विरोधियों के समान एक आसुरी सम्पत भी महान विरोधी है, भगवान ने' 
गीता में कदा है हे पार्थ ! इस खोक में दो प्रकार के भूतों के भाव हैं, एक आसुर और 
दूसरा देश । जिन में देव तो विस्तार पूर्वक हमने नवमाध्टाय में कह दिया है 
अब आसुर भाव को सुनो । जो प्रवृत्ति और निव्रृत्तिके रहस्य को नहीं जानते उनमें सत्य 
पवित्रता और सदाचारता नहीं रहती । जो जगत्‌ को ईश्वर कृत नहीं म'नते ओर बेदादि 
शास्त्रों को असत्य मानते हैं , एवं धर्माधर्मरू व्यवस्था को प्रतिष्ठा रहित मानते ईँ तथा 


# चसुथः'कोचः १ १६३ 


क 


यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्ततरिम्नान्ता माहजाल- 
समावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो । आत्मसंभाविताःस्तब्धा 
घनमीनमदान्विता: । यजन्ते नामयज्ञे स्ते दम्भेनाविधिपूर्णकम्‌ । थहकार 
बल' दर्प काम' क्रोध च संश्रिताः | मामास्मपरदेहेपु प्रद्विप-तो5भ्यक्षयकाः । 
तानह द्विपतः क्ररान्‌ संसारेपु दराधमान्‌ । दिपाम्यजसरमशुभानासुरीष्ये् 
योनिपु । आसुरी योतिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कौन्तेय 
ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ । त्रिविधः नरकस्येद दार नाशनमात्मनः | 


स्त्री पुरुष रूपी सिथुन के संयोग से ही उत्पत्ति मानकर परमात्मा को कत्ता नष्टां मानते 
ऐसे नास्तिक बिचार वाले मूढचित, अल्प बुद्धि, उप्र ( हिंसारूप ) कर्म करने वाले - 

* अहित कारी जगत्‌ के क्षय के लिये होते हैं , जोकि अपार अभिलाषा और पाषण्ड _ ... 
मान तथा मद से युक्त जँ व मोह से असत्‌ आम्रहों ! दुराम्रदों ) को ग्रहणं कर अपवित्र 
घस्तुओं को खाते हुए प्रवृत होते हैं । वे प्रलय पर्यन्त की अपरिमित चिन्ता को करते ह्ण 
कामों के उपभोगों को ही निश्चित फल मानते हैं , सैकड़ों आशाओं के पाशों से वंधेहुण, 
काम क्रोध के स्थान रूप वे कामों के भोग फे लिये अन्याय से धन को एकत्रित करना 
चाहते हैं। ब सदा यही जल्पना करते रहते हैं, कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर 


लिया है, इतने धन को फिर प्राप्त करूंगा , इतना धन हो चुका ओर इतना फिर हो 
जायेगा । 


इस शत्रु को आज मैं ने मारदिया, और दूसरे शत्रुओं को भी मारदू'गा । मैं 
समर्थ-भोगी सिद्ध, बलवान्‌ , एवं सुखी. धनवान-कुट्ठम्बवान हूँ । मेरे सदश और कोई 
नहीं है । यज्ञ करूंगा, दान दूंग्रा, जिससे बड़ाई होने पर प्रमुदित होऊंगा । ऐसे 
अनेक प्रकार की चित्त विश्रान्तियों वाले मोह रूपी जाल से श्राबवृत्त,कामादि के भोगों में 


ही रत रहने वाले प्राणी घोर नरक में गिरते हैं। क्यों कि अपने आपकोद्दी बढ़ाई करने 
बाले अतएव काष्ठवत्‌ विनम्रता रहित बे धन और मानके मदमें वे होश रहने बाले मूख, 
ढोंग से विधिविरुद्ध यज्ञा से मेरा यजन करते हें । और अहङ्कार, वल, घमण्ड, काम, 
क्रोध इनके वशीभूत हो, उनकी और दूसरे सभी प्राणियों की देहों में स्थित मुझ अन्त 
यामी से द्वेष रखते हुए मेरी निन्दा करते हैं । उन क्र र नराधम,मेरे द्वेषियों को में निरम्तर 
आसुरी योनियों में हौ उनकी वासनानुसार पेदा करता हूं । मरी शरण में न आने से 
5 चे मू प्रत्येक जन्न में आसुरी योनि को प्राप्त होते हुए अधूम गति को प्राप्त होते. है. | 


१६४ ४ संस्द्ृतडौका भाषाजुवांदसहिता वेदान्दरल्न: न्हरत्न-म'जूषा 
NE + 
काम: क्रोधस्तथा लोमस्वस्मादतत्त्रय' त्यजेत्‌ । एतैिशनुक्तः कौन्तेय ९ 
पमोद्वारस्त्रिमिर्नर; | अःचारत्यात्मनः देयस्ततो याति परां गतिमित्यादिना । 
अत्र च,दवीसंपद्धिमोंचाय निवन्ध।य।55सुरी मता इदि फडसहित' सपद्हयपम्न- 
कम्य, दैवी संपदमनूजापुरी सम वद्ममिजातानागासुराणां, प्रश्‍त्ति च निवृत्ति 
च जना न बिदुराएरा इत्यादिना लक्षणं निरूप्य, ईहन्ते कामभोगार्थमन्याये- 
नार्थसंचयानित्यादिना सेदः अति चोक्त्या, तानहं द्विषतः क्ररन्‌ संसारेषु 
पराधमारित्यादिना निःयसंसतिख्याधोगर्ति तत्फलं च विधाय तस्मादेतत्त्रयं 
त्यजेदिति तस्त्रय्यूलकत्नादासुरभावस्य तत्त्यागों विधीयते शीमुखनेवर । 
शपथ एटेवियुक्तः कौन्तेय इत्यनेन व्यतिरेदतया तदेव इढ़ीकृत्यं तत्त्यागस्प 
भेयो5थिंनो 5घिकारित्योपयोगिकल हुक्त' भवति । तस्मादत्यन्तश्रेयोविरोधित्वा- 
SH Os 2 


काम, क्रोध और लोभ ये तीने आत्मा के नाशक, नरक द्वार है, अतः इनतीनों को त्याग 
देना चाहिये । जो मनुष्य इनतीनों नरक यारों से मुक्त हो आत्म कल्याण के लिये प्रयत्न 
करता है वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। 

उपरोक्त सन्दर्भ के मूल गीता वाक्यो में “देवी सम्पद्धिमोज्ञाय०” इस वाक्य 
से फल सहित दोनों सम्पदाओं का उपक्रम कर देवी सम्पद का अनुवाद किया गया है, 
फिर “प्रदत्त च निवृत्ति च० ° इत्यादि वाक्यों में आसुरी सम्पद्‌ के अन्तर्गत प्राणियों 
के लक्षण वतला कर “ईहन्ते काम भोगार्थ० * इत्यादि वाक्यां से उनकी प्रवृत्ति 
दिखाई गई । पि 

“तानहं द्विषतः ' इन शब्दों से आसुरी सम्पद्‌ वालों की नित्य संसृति रूप 
शाघोगति और उसका फल वर्णन किया गया है । ६'तस्मादेवन्त्रय' त्यजेत्‌०' इस कथन - 
से आसुरी भाव को कास,क्रोध, लोभ मूकक कहकर उनदीनो के त्याग करने की भगवान्‌ 
ने आज्ञा प्रदान की है । फिर 'ऐतेविंमुक्त०' इस वाक्य से व्यतिरेकि व्याप्ति के द्वारा 
उसी कथन को दृढ़ बना काम क्रोधादि के त्याग की, कल्याण कामना वाले पुरुष की 
अधिकारिता सिद्धि होने के लिये उपयोगिता बतलाई है । इसलिये परम पुरुषार्थं का 

` अत्यन्त विरोधी द्वोने के कारण कल्याणेप्सु सुभुनुओं को चाहिये कि-बे काम, क्रोध 

आदि का प्रयत्न पूर्वक त्याग करे' गीताके इससोलहवे' अध्याय का यही तात्पय्ये है । 
पचि के छं अङ्गो में से एक जो 'प्रतिकूल का त्याग” रूपी अ'ग है! वह भी उपरोक्त 
“आसुरी सम्पत्‌ के बर्णन पर व्याण्यात दोजावा है । 


३ चतुथेःकोषठ: १ १४ 


च्छुयोथिमिर्गम्रुछुमिः प्ररस्नेन त्याज्येति पोडशाच्यायस्याभिप्रायः ! अनेनेव 
प्रतिकूलस्य वर्जेनमिति प्रपत्तेरङ्ग' व्याख्यात' मति ॥ 

अथ विरागो निरूप्यते । स च द्विविधः, सहेतुको नि्हेतुकश्च ति । तत्र 
स्वीयरागविषयी भूतानां ह रतिशयपरेष्ठस्येनाभिपताशं पुत्रकलत्र वततश्वय्यादिप~ 
दार्थार्गा वियोगेन तद्विपरीतत्येनाभिमतानां दरिद्राएं लाभेन च हेतुना जातः 
सहेतुकः । स चािवेकपूर्य कत्वाद व्यभिचारयुक्तोऽपायशङ्काग्रस्तः । यदि 
श्रीभगवतो निहेतुझा$परिमितकरूण!सागरस्य रसाकान्तस्य क्पाकटाचसहकृत 
श्चेत्‌ तदि भयबरस्पारपूशंकृपापात्राणास्‌- अनन्याचितयन्तो मां ये जनाः पद्यु 
पासते ।॥ तेषामेकन्तिनः श्रेष्ठा ये चेबानन्यदवताः अहेव गतिस्तेषां मिराशी; 
कमेकारिणामित्यादिश्रीयुखोक्तत५णसंपन्नानां महाभागवतानां श्लानवैराग्य- 


अव विराग का निरूप किया जाता हैं । विराग दो प्रकार का दोता है; जिनमे 
से पदिला सहेतुक और द्वतीय हैतुक । जिस मनुष्य के--अपने परम प्रेमी स्नेद्वास्पद्‌ 
पुत्र, खी, धन ऐश्वय्य श्रादि पदार्था का बियोग होने पर एवं उनसे विरुद्ध दरिद्रता 
'आदि कीप्राप्ति होने पर 'बिराग उद्भूत होता है, वह विराग सहेतुक कद्दांता है । बह 
वैराग्य अज्ञान पूर्वक होने से व्यभिघार तथा विनष्ट होने की शंकाओं से रसित रहता 
है । झं कदाचित्‌ निर्हेतुक- अपरिभित करूणा के समुद्र रमानाथ भगवान्‌ की कृपा के 
कटाक्ष सहित बह विराग उद्भूत हां तो यह भगवप्राप्ति का साधक वन सकता है! 
जोकि भगवान्‌ के पूर्ण कृपा पात्रों के चित्त में होता है । भगवान्‌ कहते हैं कि जो भक्त 
अनन्य भाव से मेराचिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उनमें भी एकाःती भक्त श्रेष्ठ 
हैं। जोकि कभी भो अन्य देव की आशा नहीं रखते उन निष्काम कमें करने बालोंकीगति 
एक, मैं ही हूँ !! 

५ इत्यादि भगवान के कहे हुए लक्षणों वाले , ज्ञान और वैराग्य से भूषित,भक्ति 
सिन्धु में मन को डुबाये हुए महाभागवतों का संग होजाने से उनकी कृपा का पात्र वन, 
बह्‌ शास्त्रीय मागे में प्रशृत्त होता है और उसी मार्गानुसार भगवान्‌ का भनन करता 
हुआ भगवद्भक्ति की परिपुष्टता होने के लिये बारम्बार प्रयत्न करता है। और तदनुकूल 
दी आचरण करताहै । कदाचित तदनुकूल अः चरण नहींकरे तो अनिश्चित स्वभाव हो नेके 
कारण यदि थोड़ासा भी छुसंग हो जाय तो फिर उस के गिरने की सम्भावना 


हो जाती दै। 


१४४ संस्ङृतटीका-भाषाउवादसहिता बेदान्तरत-भंजपा ? 

कुन न FF तब टी 
भृषितानां भक्तिसागरतिमग्नमनस्कानां जातसंगस्तत्क्ृपाविषयो भृत्वा 
शाख्रीयमागें प्रवृत्तस्तेन मागेणभगवन्त' भजस्तददार्व्यांथ भूयो भूयो यतते, 

: यतते, ्नुतिष्ठते च तदाबुकूल्यम्‌ । अन्यथामैकान्तस्तरभावत्वादसस्सङ्गोन 
अश्यते मार्गात । हिती यस्तुजन्माम्तरसइस्राजितएश्यएञ्जस्यमचुप्याथां सहस्रेषु 
कश्चिद्‌ यतति सिद्धये इति भगवद्वचनाम्मचुः याणां कोटिष्वपि कस्यचिदेकत्मस्य 
जन्मसमये शरी पुरुपोत्तम रय/कटाचावसोकितस्य पुरुपत्ये चादिस्तरामात्मा स हि 
विज्ञानेन संपन्नतमो ्रिज्ञात' च बदति विज्ञात' पश्यति श्वस्तन” लोकालोको 
मत्येनाऽमृतत्बमीप्सत्येत्र सम्पन्नोऽथेतरेषां पशूनामशनायापियासा एपाभिज्ञान 
मिति ता एता देवताः स्रष्टा अस्मिन महत्वखंवे ्रपतँस्तमशनायापिप[म।भ्या- 


दूसरा निद्दंतुक विराग षह है जोकि--"इजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि 

के लिये. प्रयत्न करता है।” इस गीतोक्त भागबद्वाक्य फे अनुसार, करोड़ों मनुष्यों में 

से किसी एक ही पुरुष जिसके कि हजारों जन्मों के पुर यों का सञ्चय है ओर जन्म समय 

अगधान्‌ के कृपा कटाचों हारा अवलोकित है , ऐसा मानव जन्म ग्राप्त होना दुलेभ है, 

कारण ऐसे पुरुषत्व से व्याप्त होकर प्रकट होने वाला आत्मा ही विज्ञान सम्पन्न हो 

सकता दै। थोर बही पुरुष विज्ञात बस्तु का कथन तथा दशन करता है,उपरोक्त पुरुषत्व 

रहित प्रार्थी प्रायः पशु कहाते हैं जिनको कि केवल भूख प्यास का ही ज्ञान रहता है। 
(इस विषय में निम्न लिखित यह एक वैदिक आख्यायिका है ) संसार सिन्धु में पशुको 
आप्त हो कर देवताओं ने भूख प्यास निवृत्ति के लिये उसका अर्जन किय। और बोले कि 
तुम हमारे आश्रय को जानो जिसमें स्थित होकर हम अन्ञादि का भक्षण करते हैं । तब 
बह उनके लिये गौ लाया तो देवताओं ने कहा कि इससे हमारी पूर्ति नहीं हो सकती,तव 
षइ घोड़ा लाया फिर भी उनने' कहा कि इससे भी हमारी पूर्ति नहीं हो सकती, तव वह 
एक पुरुष ब्राया जिसको देख. देवता प्रसन्न होकर बोले-'कि हमारा 'अहोभाग्य है, 
जोकि पुरुष प्राप्त हुआ,क्ष्यों कि पुरुष ही जगत्‌ में सुकृत ( फलरूप ) है इस सनदी का 
सार यही है--कि देवताओं को भी मनुष्य अत्यन्त प्रिय है । यदद तो मनुष्य शरीर की 
उसमता द्योतक, श्रुति प्रमाण, हुआ । स्पृत्तियों में भी इसी प्रकार मनुष्य शरीर की 
उत्कृष्टता वतलाई है-हे सत्तम / हजारों जन्म जन्माग्तरो के पुण्य का संचय होने से 

संखारमें कभी एकवार मानव शरीर सिता है । देवता भी उन प्राणियोंके यश का गान 

करवे हैं जो छि स्वर्ग और अपबर्ग स्थान के मागै को बताने बाले इस भूलोक में 


७ चतुथःकोछ्ठः # १६७ 


मन्ववाजत्ता एनमत्रवन्नायतन' नः प्रजानीहि यस्मिन प्रतिष्ठिनाडन्ममदाभेति । - 
ताभ्यों गामानयत्ता अब्रवन्नवै नोऽयमलमिति । ताभ्योञ्मानयत्ता श्रब्ुवन्न चै 
नोऽयमलमिति । ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अन्र्वन्‌ सुरतः वतेति । पुरुषो वा व 
सुक्रतिमिति । अत्र जन्मसहस्राणां सहस्तैरपि सत्तम । कदाचिन्लभते जस्तुर्मालु 
ष्य' पश्यसञ्चयात्‌ । गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि- 
भागे । स्वर्गापवर्गास्पदमागेभृते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरस्वात्‌ । घर्माण्यसंक- 
ल्पिततस्फरानि संन्यस्य बिष्णौ परमात्मशते। अवाप्य तां कर्ममद्दीमनः 


वारम्वार सानब शरीर धारण करते हैं । क्योंकि -इस भूमि में जन्म लेकर मनुष्य स्व- 
कृत कमं और उनके फलों को परात्पर ब्रह्म अनन्त श्रीबिणु भगवान के अर्पण कर 


निष्कल्मप वन विष्ण लोक को प्राप्त हो जाते हैं । ऐसे वेदशास्त्र प्रशंसित मनुष्य शरीर 
धारी पुरुप के--भगवान की विक्षेपता ( दूरी ) न सहन होने के कारण बचपन सेही 
अवृत्ति मार्ग ( गृहस्थ आदि धर्मों ) में ग्लानि वुद्धि हो जाती है , अतः वढ सदा भग- 
चत्कथा का श्रवण तथा सज्जना का संग करता रहता है जिससे कि उसको कर्म फलों 
की दुखरूपता का ज्ञान हो जाता हैं , अर्थात्‌ भगवद्भक्ति रहित कर्म सुख रूपी नहीं 
अपितु दु खरूप ही हे । और वह पुरुष अपने तथा दूसरे जीवों के विद्यमान शरीर समूह 
में सम्प्राप दुःखों का अनुभव कर एवं कर्म वशोभूत जीवों के दुःख रूप जन्म मरणादि 
संति चक्र की गति को जानने पर उसका शरीर और मन कम्पित हो जाता हे । ऐसे 
लक्षणों बाले पुरुष के चित्त में जो विराग उद्धत होता हे बह विराग निर्हेलुक वैराग्य 
विवेक जन्य होने के कारण मोक्ष के उपयोगी एवं अव्यभिचरित स्वभाव ( आत्मस्थिति 
पस्त रहने वाला है! 

प्राणियों को कष्ट प्रद “दुःख? दो प्रकार के होते हैं पहिल्या अवस्था रूप और दूसरा ताप 
रूप | जिन में से पहिला ठु जिस प्रकार अनुभव किया जाता है उसका प्रकार 
घताते-हैं--प्रथम तो पिता के मूत्र माग से निकल कर माता की योनि में प्रविष्ट दोना 
फिर गभ में दिनों के क्रमसे, कलल बुद्द, पिण्ड, काठिन्य आदि अबस्थाओं में प्राप्त 
होना । फिर क्रम से अ'ग उपञ्च'ग इन्द्रिय आदि का योग, और पश्चात्‌ चेवनीमख 
( चेतनता ) | उसके अनन्तर अपने अपने कर्मा के भेदाइ पार एवं माता पिता के रज 
बीये को विषमता से होने वाले स्त्री पुरुष नपु'सक, इन भावों की प्राप्ति और शिर नोचे, 
पेर ऊपर को किये हुए तथा जरायु ( जेर ) में लिपटे हुए मज्ञमूत्र के स्थान में विष्ठा 
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तमाञ्चय ते तमलाः प्रयान्तीत्या दिश्रतिस्मृतिश्हाध्यतम* माचुष्य'प्राप्तस्य ण्सो 


विच पासहिष्णुतयाशेशवाहेव अचौ ग्लानिबुद्धे भवशादिपरायशस्य सत्परसङ्ग 
सब्धकथाश्रवसतः कर्मफलातां इःखात्मनां शृत्वा वतेमानशरीरेऽयि प्राप्तानि- 
। दुःखानि स्वस्थ परेषां च भयो भूयो जगति कर्मबशीभृताचां चेजजञाना जन्म- 
मरणादिरूपचक्रश्रमणात्मक' दुःखमजुभूय जांतबेपथुशरीरमनस्कस्य परप्तक्षोर्जा- 
यमानो विरागो निहेतुक: | स च विवेकजन्यस्थान्मोचौपयिकोञ्ब्यमिचरित- 
स्वभाव; । तत्र दुख तावद्‌ दिविधम्‌--अवस्थारूप', तापात्मक चेति | आद्य' 
च प्रथम' हि पिठ्मूत्रद्वारान्निःसृत्य माठृयोनिप्रवेशः । ततो गर्भेडनुदिनंकलल- - 
बुद दपिएडकाठिन्यादिव्यवस्थापाति: । ततः क्रमेणाअयवेन्द्रियादियो गर्तत- 


De द कक 
| और कृभियों के संग वास करना । फिर जन्म के समय योनि हार को प्राप्त हो जैसे 
किसी यन्त्र बिशेष से पी डित फोड़ में से कमि ( कीढ़ा ) निकल कर गिरता है वैसे ही 
अत्यन्त दुःखित होने के कारण चूच्छित समान हो प्रथ्वी पर गिरना । फिर क्रम से वाल 
इमार आदि अवस्थाओं को अनुभव करते हुए मरना । 
यदि पुरयकमंकियेहुए हों तों उसपुणवके फले सुखको भोगकर धूमादि मार्गसे लौटकर शन्न 
आदि के रूप से प्रकट होता है, और यदि पाप कर्म किये हों तो मात्सय्ये » असूया 
आदि दुःखों को भोग कर उसी धूम मार्ग से अन्न में आमिलता है फिर आटा,-भक्ष ण, 
आदि अवस्थाओं में उत्पन्न दोने वाले क्लेशों को भोगता हुआ उसी प्रकार माता 
पिता के रज बीर्य में मिज्ञकर वारम्वार साता के गर्म में प्रबेश होता दै । बस इसी आने 
जाने को शास्त्र में संसार चक्र कदा है । 
यदि अत्यन्त दुष्कर्मी हो, तो बहू नरक भोग, कर शान, शबर, स4, वृक्ष आदि योनियो 
को माप्त होता है और उन योनियों म॑ आते वाले अपार दु खों को भोगता रहता है । 


दूसरा तापरूप ठ स-अध्यात्म, अभिभूत, अधिदैव, इन भेरों से तीन प्रकार 
का है । उनमे आध्यत्मिक दु:ख भी दो प्रकार का है। पहिला शारीरिक ओर दूसरा 
मानसिक । शिर नेत्र आदि इन्द्रियों के रोग तथा ज्वर आदि शरीर के रोग , शारीरिक 
इख कहाते हैं। और काम, क्रोध, भय, हेप, मोह विषाद, शोक, असूया, अपमान, 
पी आदि मनो विकार को मानसिक दुःख कहते हैं । 
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अेतनीभावः । तत; स्वक वैगम्ये माठृपितूर जोरेतोबैषम्य निरूपित पुरुप 
पएहभावापत्तिरर्वाकशिरा अङ्क पाज्जरायुवेह्ठितों भूत्वा मलमूत्रागारेविषाकृमिभिः 
सह वास; | प्रसवसमये योनिद्वार प्राप्य यन्श्रेण पीछ्यप्रान इव मूच्छितः 
पूहिवृणात कृमिवन्महता दुःखेन महीपतनम्‌ । ततच कौमाराद्यव्रस्थानुभव- 
पूर्वक्मरणम्‌ । यदि भार्मिकश्चे हिं स्तरः गत्वा स्व उण्याजित' बिषयसुख', 
पापाित' मात्सय्यसियादिदु:ख' चानुभय धूममार्गेण पुनरावृत्य ब्रीह्यादिभा- 
चापत्तिः। ततः पेवणपाकमष्णाधवस्थोड् वक्लेशा नुगवपूर्वक' पुनः पित्रैतो- 
भावापत्तिभूयो भय उक्तप्रकारेण मातृगभ 5 वेशादि | तदेव संसारचक्रञ्रमण' 
शास्त्रयुखेनोच्यते । दुष्कर्म चेन्नरकादिग्राप्ति: श्‍वशूकरसरीसृपस्थावरादियोनि- 

-.. स्तस्तहद:खानुभूति थे ति गर्मापनिप श्षेति गर्भोपनिषदि निपुण' प्रोक्तम्‌ ॥ 
“ शात,उष्ण, वायु बर्षा, पानी, विजली आदि से होने वाला दुःख आधिभौतिक 
कहाता है और मृग, पक्षी, मनुष्य, राक्षस, सर्पादि से होने वाला दुःख आधिभौतिक 

s कहाता है । (3 

पूर्वोक्त वैराग्य के प्रकारान्तर से दो प्रभेद और भी माने जाते हैं--पहिला 
जिज्ञासा से होने वाला और दूमरा शीत ही उद्धत होने वाला इनमें से पद्दिले ( जिज्ञा- 
सोद्धवः ) का सौभरि ऋषि ने वर्णन किया है कि देखो मैंने विरक्तता छोड़कर 


पाणिग्रहण किया, पुत्र उत्पन्न हो गये, उन को परों से चलते देखा । फिर योबन अवस्था 
युक्त देखे और विवाह कर पुत्र-वधूओ से युक्त भी देख लिये, एवं उनकी सन्तति भी 
देरूली, किन्तु इतने होने पर भी उनके पुत्रा के भो पुत्रों को देखने की मेरी अभिलाषा 
हो रही है । यदि उन? भी मन्तानों को देख लू'गा तो फिर कोई दूसरा मनोरथ उत्पन्न 
हो देठेगा । यदि बद्द भी पृ होगया तो फिर और किसी तोसरे भनारथ प्रकट होते कौन 
रोक सकता है । इत्यादि अपने मानसिक भावों के वर्णन का आरम्भ कर, फिर कहा है 
कि जेसे काम क्रोधादि दोषों से मुक्त होकर भगवान को भजने बाला पुरुष फिर मानवीय 
दुःखों से दुःखित नहीं होता हे । वैसे ही में भी सर्व जगत्‌ फे पिता, अचिंत्य स्वरूप अणु 
से भीसूचम अतएव प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अगम्य ईश्वरोंके भो इश्वर, उज्यल श्यामस्वरूप 
श्रीविष्णु भगवान को भजू गा और तपश्‍चर्या द्वारा उनकी आराधना फछूगा। इत्यादि 
शब्दों में वणन किया हुआ यह वैराग्य जिज्ञासोळूव ८दूःता है, कारण पुत्र पौत्रादि 
समस्त के त्यागने की इन्डा से यह वेराऱ्य प्रकट हुआ हे, अतः “जिज्ञासोड्धूव* यह 


क 
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थथ द्वितीय' त्रिधा--आध्यात्मिकमाधिदेविकमाधिभौतिदः चेति | 
तत्रायं द्विविधः शारोरकमानसमेदात्‌ । तत्र हिरोऽचिरोंगम्तररादिकम्‌ । 
शारीरक' कामक्रोधमयदेपलोममोहविषादशोकाऽमुयावमानेष्यादिजन्यः चच 
मानसम्‌ । शीतोष्णवातवर्षाजलविधुदादिसबषद्भवमा धिदवैविकम्‌ । सृगपच्चिमनुष्य- 
राचससर्पादिजन्यमाधिभौतिकमिति विवेक: । एनश्च प्रकारान्तरेण बिरागों 
द्विषा, जिहासोड्भवः सथोज्ञातशच। आः सौभरिणा प्रोक्ताः। पञ्द्यां गता 
योवनिनश्च जाता दारैश्च संयोगगताः ग्रसता । दष्टाः सुतास्तत्तनयप्रसुति 
षडु पनर्वाच्छिति मेऽन्तरात्मा | द्रच्यामि तेपामपि चेत्‌ प्रसृतिं मनोरथो मे 
विदा ततोऽन्यः । पूर्णोंडपितत्राप्यपरस्थ जन्म निनाय्यते केन मनोरयस्पेत्या- 


इसकी संज्ञा हुईं। दूसरा--जैसे राजा ययाति के चित्त में शीघ्र औैराग्य उद्भूत हुआ - 


था । वैसे प्रकट होने बाला विराग सन्नो जात कहाता है ' जैसें राजा ययाति ने कहा 
है कि-विषयों के उपभोगो से विषय कामना शान्त नहीं होती , अपितु जैसे घृत की 
आहुति देते ही अग्नि प्रज्वलित होता है । वैसे ही यह विषयों की अभिलापा भी उनके 
उपभोगो से अधिकतर बढ़ती है । जिस तृष्णा का मृखों से त्याग नहीं हो सकता , और 
शरीरों के जीणं होने पर भी जो जीर्ण नहीं होती, उस तृष्णा को त्यागने बाला बुद्धिमान्‌ 
ही सुखी हो सकता । शरीरों के जीर्ण होने पर भी धन और जीने की आशा जीण नहीं 
होती । यद्यपि विषयों में आसक्त चित्त दो मैंने बरावर एक हजार वषे विषयों के उपभोग 
में हो व्यतीत कर दिये , किन्तु फिर भी इन विषयों में मेरी तृष्णा प्रति दिन बढ़ती ही 
जा रही है। इस लिये अब इस तृष्णा को छोड़कर परत्रक्म में चित्त को लगाऊँगा और 


सुव दुःखादिक ठो से रहित बनू तथा अहंता ममता छोड़कर वन उपबतों में मृगां के , 


साथ फिरता हुआ भगवान का स्मरण करूँगा । इत्यादि । 

अश्न--यहाँ यह सन्देह होता है कि- उपरोक्त निहेतक सहेतुक आदि साधन 
उपयोगी वैराग्य और साधन के अङ्ग स्वरूप भगवद्धागवर्तों के श्रतिकूल आचरणों का 
करना इत्यादि का कलियुग प्रभाव से दूषित आज कल दे मनुष्यों से बनना दुष्कर है , 
ऐसी परिस्थिति में जब कि भगवत्पा "य के कोई साधन नहीं वन सके' तो फिर कलि- 
युगीय प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकेगा | 

उत्तर-ये भगवत्पाप्ति के 


सावन, सलीन अन्तः करणों वाले पुरुषों के लिये 
अवश्य को दुष्कर हैं तथान यथा शक्ति श्रद्धादि भावों के साथ जो कोई भगवान्‌ का 
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रम्य | यथा हि भूयः परिदीनदोगो जनस्य दुःहवैम विता न दुःखी । सर्षस्य 
घातारसचिन्त्यरूपमगोरणीयाँ समतिप्रमाशम्‌ । सितासित' चेश्वरमौधराणामा- 
राधयिष्ये तपसैव वि'णुमित्यन्तेन । द्वितीयो ययातिवत्‌ सद्योजायपानः। तथा 
तेनैद शीतम्‌ । न जातु कासः कामानाप्रुपमोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवस्मेव 
भूय एबामिब ते । या दुस्त्यजा दु्ेतिभिर्या न जीयेति जोर्यत; । तां तृष्णां 
संत्यजन्‌ प्राजः सुखेनेवाभियूरर्यते । जीर्यन्ति नीयं तः केशा दन्दा जीय्य न्ति 
जीय्यीतः । धनाशा जीविताशा च जीय्यतोडपि न जीव्य ति। पूर्ण पैः 
सहस्त' मे विषयासक्तचेतसः । त्थाऽप्पजुदिनः तृष्णा मेतेष्यनुजायते । 
तस्नाइतामह' स्वक्त्वाब्रह्मण्याधाय मानरूय । निर्वग्दों निर्भामों गृस्वा 
चरिष्यामि सगे सहेत्यादिना । ननु वैराग्यादीनां माधनोपयिकानां प्रतिकूल- 
वर्जनादीनां साधनाङ्करूपाणां च दुष्करत्वात्‌ कलिदूपितानामद्यतनानां सर्वसा- 
घनयोगाभावेन कथं श्रेय इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । साधनानामत्यन्तदुष्करस्बेडपि 
तदयाजेन यथाशक्तिश्रद्वादिमत्तया गजतां निजञाऽसाधारणस्वाभाविकाचिन्त्यः 
कारुण्याद्‌ दुराचारिणामप्यात्मानन्यसाधनार्ना स्वयमेवोक्तगुणयावश्येना नु - 
ग्र॒ह्ोत्येव श्रीपुरुषोत्तमोदीनानुकम्पिस्थभावादेव । अय' भाव! । न तावत्‌ 
साधदानां स्वस्वफलदाने स्वातेन्त्यम्‌ , अपि तु भगवदायत्तप्रवृत्ति त्वेव 
सर्जेपामपि साधतानां भगवदनुग्रहसापेबत्व श्रवणात्‌ । शुण्खन्तो5पि चद्दवो य' 
न विद्युः । नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना शतेन । यमेवैप 


भजन करते हैं , वे चाहें दुरचारी एवं साधन रहित भी क्यों न दों, भगवान अपनी 
असाधारण स्वाभाविक अचिन्त्य करुणामय! वृत्ति से उन साधना रहित पुरुषों को भी 
अनुम्रद्दीत कर ही लेते हैं जो कि प्रभु की शरण में दो जाते है । कारण श्रीपुरुषोत्तम 
भगवान्‌ का शरणागतों को अपनाने का स्वभाव ही है । 

तात्पर्य बह्‌ है कि--बैराग्यदिक जितने भी साधन हैं वे अपने अपने फलों को 
प्रदान करने के लिये स्वतन्त्र नहीं,अपितु-भगवान्‌ की कृपाकेअनुसार फलदेतेदैँ क्योंकि 
शास्त्र में सुना जाता है कि समस्त साधन भगवान्‌ के अजुमद्द को अपेक्षा रखते ह्वा 
जेसे कठोपनिषत्‌ आदि में कहा गया है कि श्रवण मनन करने वालों मैं भी बहुत से 


९८२ संस्कृतठीका-भाषालुवादसहिता वेदान्तरत्-मंजूपा करै 
fs) 
इण॒ते तेन लभ्यस्तस्थैपद्यात्मा बृशुते तज्ञ" स्वामित्यन्वयव्यतिरेकश्रतिभ्यः | 
किञ्च । न हि भगवतो हागन्यमक्तागा पापादिकर्मनिराकरशस्य भारत्वे 
नाशक्यत्कम्‌ । आनन्ताविचिन्त्यस्त्रामाविकयाददात्मबृत्तिसवंशक्तियोगात्‌ । 
परास्य शक्तिरविविधेव भूयते स्वाभाविकी झानअलिक्रिया चेति रतेः । बर्ग 
सयम्भूशतुराननो वा रुद्रखिनेत्रस्त्रिप्रास्तको बा । इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको 
वा त्रातु' न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ । पृथिव्यां राषसान्‌ सर्वात्‌पिशाचांश् स 
दानवान्‌ । अङ्ग न्यग्रेण तान्‌ हन्यासिच्छन्‌ हरिगणेश्वर $त्यन्व यव्य तिरक 


साधक उस श्रीसर्वश्वर प्रभु का साक्षतकार नही कर पाते । यह आत्म! प्रचन ( कथा = 
भाषण आदि ) से अथवा मेधा ( प्रशंसनीय धारणा शक्ति ) तथा अधिकाधिक श्रबणा 
दिकों से भी प्राप्य नहीं । किन्तु जिस प्राणो पर भगषान स्वयं करपा करते हैँ उसीको 
अपनी दिव्य अलौकिक सै सद्गुणमयी मनोहर मूर्ति की मांकी कराते हैं। इत्यादि । 
भगवान्‌ अनन्त, अविचिन्त्य, स्वाभाविक सदा रहने वाली सम्पूर्ण शक्तियों 
से सम्पन्न है, श्रुति कहती हैं कि-इस परमात्मा की अनेक प्रकार की पराशक्तियाँ सुनी 
जाती हैं । जैसे ज्ञानरूप, वलरूप एनं क्रियारूप इत्यादि सभी शक्तियां स्थाभाविकी हैँ । 
अतएव सर्गाविध समर्थ होने के कारण श्रीसर्नेश्वर प्रभु अपने अनन्य भक्तों के भारी से 
भारी पाप कर्मों का भी सहज ही में निराकरण कर सकते हैं । उनके लिये कोई भी कार्य 
अशक्य नहीं है । वे जिसको नष्ट करना चाहें , उसको कोई भी नहीं बचा सकता । 
। घाल्मीकोय रामायण में लिखा है कि--स्वय भू चतुरानन ब्रह्मा और त्रितवन- 
त्रिपुर हर रुद्र ( शंकर ) एवं देवताओं का स्वामी महेश इन्द्र, ये सव भी उस प्राणी को 
नहीं बचा सकते जिसको कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र नष्ट करना चाहते 
हों । प्रथ्वीपर जितने भी राक्षस एब" दानबों के सहित पिशःच आदि हैं उन सबको यदि 
मैं मारता चाहूँ तो एक अ'गुली के श्रग्रभाग मात्र से मार सऊता हूं । इत्यादिक अन्वय 
रूपी और व्यतिरेक रूपी वाक्यों से यहद सिद्ध होता है क्रि भगवान्‌ समस्त असुरों को 
क्षरामात्र में मार सकते हैं, एब' बे जिसको मारना चाहे उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर 
सकता । जेते प्रतापी असुरों को नष्ट करने में भी भगवान को कोई प्रयत्न विशेष को 
आवश्यकता नहीं पड़ती वैसे दी असुर रूपी काम क्रोपादिके मानसिक भावों को भी 
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वचनात्‌ । कामक्रोधादीनामप्यासुरत्वाविशेषतत्‌ तद्धनने को बा प्रयास इति 
भाव! । तस्मादनन्यशरणानां स्पयाना' केनापि बलिप्ठेन कर्मणा दुराचारि- 
त्वेऽपि निरहिशयकारुण्यक्षमावात्सल्यादिगुणबशीभृतो गोविन्दस्तद्गुणाना 
पोषणार्थ सातृपितृसित्रपत्यांदिवत्‌ स्वापराधकदस्थ सोढ वा तान्‌ ब्रशोत्येच । 
सबै सम्बन्धयोगात्‌ । त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्यपेत्र बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
रमेव विद्या द्रविण त्वसेव खमेत सवं मम देअडेव । पितेध पुत्रस्य सखेव 
सह्युः प्रियः प्रियायाईसि देवसोटमित्यादिय बनात्‌ । दुराचाराजुग्राद्यत्ब' 
स्वयमेव गीतम्‌ । अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभक्‌। साधुरेव स 
मन्तव्यः सम्यगव्यवसितों हिसः। चिप्र' भवति धर्मात्मा शश्वच्छाम्यिः ˆ 


विनष्ट करने में उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है । अतः अपने अनन्य झारणागत 
भक्तों में यदि किसी बलिष्ठ पाप कमं से दुराचारता आ भो जाय तो भी निरति शय 
करुणा, क्षमा, वात्सल्य आदि गुणों के बश भगवान्‌ थो सर्वेश्वर अपने उन गुणों की 
पुष्टी के लिये, माता, पिता मित्र, पति आदि के समान स्वभक्तो के सन्पूरै अपराधों के 
समूहों को सहन कर उनको अपना ही लेते हैं । क्यों कि हे प्रभो! मेरे तो तुम हो माता 
पिता और बन्धु, सखा, एव' द्रव्य तथा विद्या हो! हे देव ! मेरे तो आप हो सबकुछ 
हदो । हे प्रभो जैसे पिता पुत्र के, मित्र, अपने मित्र के तथा प्रिय अपनी प्रियां के अपराधों 
को सहन करलेते ही मेरे भी अपराध आपको सहन कारना चाहिये। इन वार्ञ्यो 
भें भगवान को सर्ञ सम्बन्धी कहा है। दुराचारियों पर भो अनुग्रह करने को स्यं 
भगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की है--कि यदि दुरावारीभी अनन्यभावसे मेरा भजनकरता हो तो 
उसको साधु ही मानना चाहिये, कारण उसने यह शुभ निश्चय करल्लिया है कि प्रभू 
भजन से ही मरा कल्याण है। हे कौन्तेय मेरा भक्त कभी बिनंष्रता ( अधोगति ) को 
प्राप्त नदी होता बड़ शीघ्र ही धर्मात्मा बनकर वास्तविक शान्ति को प्राप्त कर लेता है, 
यह तुम निश्चय जानो । यहाँ उपरोक्त भाव वाले गीता के श्लोको में आये हुए “अपिचेत' 
शब्द का अर्थ सम्भावना दै । अर्थात्‌ अनन्य भक्तों में दुरांचांरता का दोना हौ 
असम्भव है! 

दुराचार शब्द के दो अर्थ हैं एक तो यह कि-ैदिकाचर विरोधी, किसी 
ज्ञम्मान्तर के वलोत्र पाप कर्म से अन्त्यज आदि योनियो में उद्भव होने बाले शरीर को 
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विगच्छति ¦ कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । आस्यार्थः | अपि- 
चेदिति । थपि) अनन्यभक्ताना' दुराचारत्वासम्मतर एवेति सम्भावनापरोंडयसू-- 
अपिचेच्यब्द्‌ः । चेद्यदि केन चिज्ञन्मान्तरीयेश बलीयसा कर्मणा वैदिकाचार 
विरोधिना5न्त्तजादिसपुद्धब॑ शरीरः प्रापित उत्तमाधिकाराइकुलजन्माऽपि दुःस- 
ङ्ग दिव लिष्ठङर्मंशा भगवदीयापचारात्मकपापेन सत्सप्रदायोक्तावारएदिब-्धन- 


उक्त दोनों ही प्रकार के रथों का तात्यय--'सम्प्राप्त वैदिक आचारा की 
अयोग्यता के द्योतन करने में ६ । किन्तु उत्तम अधिकारोंके योग्य पुरुष को यथेष्ट आच- 
रणा करने में दुराचार शब्द क” तात्ययर्य नहीं माना जासyृता,करण जो शास्त्र विधि 
को त्याग कर यथेष्ट आचरण करता है बह सिद्ध, सुख, एवं परम गति को प्राप्त नहीं दो 
सकता । इत्यादि वाक्यों में उत्तम अधिकारों के योग्य व्यक्ति का यथेष्ट आचरण करना 
निषेध किया गया दै । यदि बह यथेष्ट आचरण, करे तो उसे अपुर ही समझता चाहिये। 


भगवान कहते हैं कि- उपरोक्त नीचकुलीन शरोर प्राप्त,अथवा वर्णाश्रमादि 
घर्मो से च्युव, इन दोनों लक्षणों वाली दुराचरता युक्त द्वोते हुए भो वद अनन्य भाव से 
अर्थात्‌ मेरे से अतिरिक्त दूसरा कोई साधन एवं प्रयोजन, तथा सम्बन्ध न मान कर मेरे 
को भजता है इस कारण से बह साधु ही है। 


क्योंकि बह मेरी थाज्ञाओं के अनुसार मेरे को भजता है। वे आज्ञाये' तथा 
प्रतिज्ञाये', मिम्नलिखित प्रकार से विभिन्न-विभिन्न गीता आदि शब्रों में व्यक्त हुई हैं। 
जैसे कि मेरे ही में मनलगाओ , नेरी दवी भक्ति तथा मेरा दी भजन ओर मेरे को दी 
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मन्मना भव मङ्कक्तों मद्याजी मा' नमस्कुरु | मामेक शरणं ब्रज । तेषामह 
सपुद्धर्चामृत्यसंसारसागरात्‌ । ददामि बुद्धेयोगं त येन माग्नुपयान्ति ते । 
सेामेवानुकम्पार्थमहमज्ञान्जं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन 
भास्वता । अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषं नित्याभियुक्तानां 
योगचोम' बहाम्यहम्‌ । मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे । माप्नुपेत्य 
तु कौन्तेय पुनर्जन्म न बिद्यते । ममैवांशो जीवलोके जीवभतः सनातन: । 
मद्धक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्भावायीपपद्यते । यो मद्धक्तः स भे प्रियः । 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधो भावसमन्त्रिता इति मदुक्तप्रकारेण स र्ग 
साधन' सर्गयोगच मक्र मुक्तप्राप्य तद्भोग्यं सर्यंबन्वा श्रयः सुमुख्ुभ्येय 
मां निश्चित्य सर्जात्मना भजते सेत्रते स साधुरेव मन्तव्यः । ण्कान्तभक्त एव 
व्यवसितव्यः । तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवताः | अहम गतिस्तेपा- 
मिति भगबदुक्तयेकान्तिलक्षणसंपन्नत्वत्‌ । तत्र हेतुमाह । सम्पग्व्यसितो दि 


नमस्कार करो । एक मेरी ही शरण में आकर मेरा भजन करो । उन भक्तों का में मृत्यु 
रूपी स'सार सागर से उद्धार करता हूँ । उन भक्तों को में बुद्धि योग प्रदान करता हू 
जिसमें कि थे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं । अन्तर्यामी रूप से सबके भीतर रहने वाला. में, 
प्रकाशरूपी ज्ञान दीपक से उन भक्तों पर अनुकम्पा करनेऊे लिये उनके अज्ञान से उत्पन्न 
होने बाले अन्धकार को विनष्ट कर देता हूँ । जो जन अनन्य भाव से चिन्तन करते हुए 
सेरी उपासना करते हैं , एवं निन्तर, मेरे मैं लगे हुए रहते है. उन भक्तों के योग और 
क्षेम का मैं हो निर्वाद करता हूँ । तू मेरा प्रिय है अतः मेरे को प्राप्त होगा , यह तू सत्य 
जान । हे कौन्तय ! मेरे को प्राप्त हो कर फिर जन्म मरण के दुःख का अनुभव नहीं 
करता । जीव लोक में यह सब जीव समूह मेरा ही सनातन अश है । मेरा भक्त इस 
प्रकार जानकर मेरे माव(साम्य)के लिये उद्र होता दै । जो (मेरा भक्त हें बढी मुझको 


प्रिय है। ज्ञानी भक्त इस प्रकार से जान कर श्रद्धाभाद पूवक मेरा भजन करते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि--ऐसे मरे कथनानुसार गेरे को ही सभीप्रकार के साधन 

तथा सम्पूर्ण योगक्षेमों के कर्ता, सुर प्राप्य तथा मुक्तों द्वारा भोग्य रूप, सम्पूर्ण सम्बन्ध 

का झाश्रय, और सुमुछुओं का ध्येय जान कर सब प्रकार से मेरा भजन पूजन जो 


२०६ # चतुःकोष्ठः # 


> 
स इति । यवः स सम्यग्व्यवसाययुक्तः । एतदुक्तं भवति । सर्थपुपुचुच्येयी 
जगज्जन्मादिद्देतुबेंदैकप्रमाणगम्यो वेदप्रतिपादों मुक्तप्राप्यो भगवाञ्छीपुरुपो- 
त्तमों रमानिवासों मदुपायोपेयसंबन्धरूपो,नान्यः कश्नित्‌ साध्यसाधनसंबन्धवस्वेन 
मया सम्राश्रयणीयो5स्ति । यद्यपि मम पापरुपकर्भणा वैदिकाधिका/ऱ्योग्यता 
नाभूत्‌ , प्रत्युताधःपाताउहों ह्यभव , तथापि तेन निरतिशयदयाकरारुण्यतितिज्षा 
चात्सल्यादिगुणवरुणालयेन भगत्रता स्वाइसाधारणगुणपारवश्यान्निहेतव.का- 
रुण्येनेव स्वानन्य भजनाह मालुपमाव' प्रापयित्ता स्वनियम्यभृतेर्मदीय।त्मशरीरे 
रिद्रयादिभिरात्मान' भाजयित्वा स्वदीनानुकम्पितस्वमावग्रसिद्धये मां स्वानन्य 
भक्ततया ख्यापयति । तस्मात्तदुपक्रति शिरसि निधाय स एवापारकारुण्य- 
सिन्धुः सर्वात्मना मया भजनीय इति | किञ्च सर्लेषां साधनानां देवादीनां च 


करता है, उसको साधु कहना हो. चाहिये। एवञ्च सेत भक्तों मे भो, जो मेरे अतिरिक्त 
किसी को भी अपना पूजनीय देव नहीं समझते वे एकान्ती भक्त ही श्रेष्ट हें, जिनके कि 
सब ओर से एक में ही अबलम्त्र | 


भगवान के इस कथन के अनुसार लक्षण होने से ऐकान्ती भक्त ही भगवान्‌ में 
अनन्यता को निश्चित धारणा रख रूकताहे ' भगवानको भजने वाला दुराचारो भी साधु 
ही है--इस कथन में भक्त के अन्यन्य भाव को प्रदर्शित करने बालों भगवद्विषयिणी 
निश्चित धारणा ही कारण है । यहाँ * सम्यग्व्यवसितो हि स: ” इस वाक्य का तात्पर्य्य 
यह है~डस भक्त को ऐसी धारणा होजाती है कि, सभी भुमुचुओं द्वारा ध्यान करने 
योग्य , जगत की उत्पत्ति एवं स्थिति, तथा प्रलय करने वाला, बेद के द्वारा प्रतिपादित 
होने बाला . मुक्तों द्वारा संप्राप्य, भगवान श्री पुरुषोत्तम , रमानाथ ही मेरा उपाय तथा _ 

- उपेय सम्बन्ध रूपी बस्नु है, अतः साध्य साधन सम्बन्धवत्ता रूप से और दूसरा कोई 
मेरा अबलम्ब नहीं है ! यद्यपि मेरे किसो पापरूपी कमं से वैदिक कर्मों का अधिकारी में 
नहीं हो सका अपितु अध: पतन के योग्य बन गया ह , तथापि , निरविशय दया 
कारूण्य, तितन्ञा, वात्सल्य आदि गुणों के सागर उसी श्रीसर्वेश्वर ने अपने असाधारण 
शुणों के स्वभावानुसार नि्देतुका व.रुणादष्टि से अपनी अनन्यभक्ति करने के योग्य मेरे 
` को मनुष्य जन्म प्रदान कर, स्वनियम्य रूप) शरीर इन्द्रिय आदिकों से आत्मा को भिन्न 
रुपेण प्रदर्शित किया है, एनं दीनां पर अनुग्रह करने बाले अपने स्वभाव की प्रसिद्धि के 
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लोके बिध्नकर्त तया प्रसिद्धानां मदुपेचितत्थात्‌ ते कोपित;संती यदि मगवत्प्रा- 
पिप्रतिबन्धकी भूतान्‌ विध्नान्‌ करिष्यन्ति,काम कुर्वन्तु सर्वाचिन्त्यशत्तयाश्रयेण 
विश्वात्मना सर्वान्तर्यामिणेव सर्मविधनिवृत्तिपूर्णक स्वश्नाप्तिः कारयिष्यते 
एब । मदीयप्रवलप।पकमेरशाद्‌ यदि कञ्चिस्कालप्पे७ते चेत , का चतिः । 
कालान्तरे मेरुतुन्य' मत्कर्म सवग्राप्तप्रतिबन्धकीभूतः परमाणुवत्‌ कृत्वाऽव- 
श्यमनुग्रही ्यत्येवेति व्यवसाययुक्त इत्यर्थः । अनेन विश्वासात्मकेन दृढनिश्चयेन 
चित्रमेत्र धर्मात्मा भत्रति । महाभागवतलक्षाणसंपन्ननो भवति । ततःशश्चच्छान्ति 


लिये मेरै को सपना अनन्य भक्त वना लिया दै । अतः उसी इष्टदेव फे इस उपकार को 
मस्तक पर रखकर सब प्रकार से उसी प्रभु का भजन करना मेरा परम कतेव्य है। एक 
तो इस प्रकार का निश्चय 'सम्यग्व्यबसोय है / और दूसरा यह भी है कि--भगव्भक्ति 
के अतिरिक्त ससार में जितने भौ साधन हैं. एवं भगवान्‌ के अतिरिक्त जितनी भी देवतायें 
हैं , बे सब विनाशीफल देने चाले हैं और उनमें अनेकां प्रकार की अड्चते हैं। इसलिये 
हरि-भक्त उनकी उपेक्षा कर देते हें , जिससे वे देवता भगवद्धक्त पर रुष्ट रहता हें. कत; 
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भक्तों की साधना में बाधा डाल कर भगवत्प्राप्रि के प्रतिबन्धक बिध्नों का उत्पादन कर 
देती हैं , उस समय अनन्य भक्त, ऐसी दृढ़ता रखता है. कि, ये देब च हे जितने बिघ्नडालें, 
मेरै इष्ट देव श्रीसर्वश्वर अनन्त अचिन्त्य शक्तिवान्‌ , विश्वरूप , सर्गभूतों के अन्तर्यामी 
हे, अतः बेहो सम्पूर्णे विध्नों का निराकरण कर अपने चरणमै अवश्य ही आश्रय देंगे । 

यदि मेरे किसी प्रधल्ल पाप कर्म के कारण इष्ट देव कदाचित्‌ कुछ कोल तक 
मेरी उपेक्षा भी कर दे तो भी कोई हानि न्हा , कारण, कुछ समय के अनम्तर, भगब- 
स्ाप्ति के प्रतिबन्धक रूप मेरे उस मेरु तुल्य कर्म, को भी बे ही प्रभु परमाण के 
समान अदृश्य बना देंगे आर अवश्य ही मेरे ऊपर अनुप्रह करेंगे। बस इसी विश्वास 
रूपी दृढ़ निश्चय से बह ( वैदिक कर्मों के अयं ग्य कहाने वाला ) भक्त शीत्र ही धर्मात्मा 
बन जाता है, अर्थात्‌ मद्दा भागवतो के: लक्षण उसमें औं जाते हैं । फिर तो वह वास्त- 
विक शान्ति अर्थात्‌ सगबद्भावा पत्ति रूप मुक्ति को प्राप्त हो ही जाता है। 

इस कथन को “मेरा भक्त मेरे भाव फो प्राप्त दोने योग्य दै । बहुत से मेरे 
अक्त मेरे साधम्यं को प्राप्त होगे दै ।” 

भगवान्‌ कहते हैं. कि दै. कौन्तेय ! सेरे अनन्य भक्त के नाश ( अधःपात होने ) 


० यादी 
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क मणी का क ह 
मद्ठावापत्तिलक्षणा' युक्ति प्राझोति । मद्भाबायोंपपद्चते । मम साधस्येमागता 
इति भगव्द्नचनात्‌ । न तस्य कदापि नाशशङ्का काय्ये त्याह । हे कौन्तेय त्य 
प्रतिजानीहि | कि प्रतिजञानीयामित्यपेक्षायामाद । न मे भक्तः ग्रणश्यतीति। 
मरम कै हणयवात्वल्यती दाईचमादो ना नुकम्पासौशील्यर्वरारण्यत्वाद्यनन्त- 
कल्याणगुणगणसागरस्य सत्यसकन्पस्य निरतिशयसोन्द्यंमाधुर्यादिमूचे - 
शनिश्वर््यादिपाड्गुएयनिये: थरीपुरुषोत्तमस्य श्ौदामविम्रामेत्रस्य गोपजन- 
नयनोत्सवस्य पार्थसारथेभगवतो माधवस्य भक्तोदुराचारसन्नो5नन्यशरणंः 
सर्यसाथनहीनोऽपि न अणश्यति । आत्मनोज्नन्यत्वान्न अश्यते । थषि तु 
कमेण युच्यते एवेति । तथथेवोक्त श्रीसाखते । दुराचारोऽपि सवीशो कृतध्तों 
नास्तिकः पुरा । समा श्रयेदादिटेव' श्रद्धया शरण हि यः । निर्दोष विद्धि त' 
जन्तु रभावात्‌ परमात्मनः । वैष्णवधमे च । अपि पापेष्वभिरता मद्धक्ता: 

हि ० 0: 


की कभी भी शंका नहीं करनी चाहिये ! कारण तुम यह 
भक्त का कदापि नाश ( अध.-पतन ) नहीं होता । 
(मन्जु षाकार यहाँ भगवान के इसो उपरोक्त भाव वाले वाक्र्य का सोपपत्तिक 
विस्तृत अर्थ दिखाते हैं। ) 

अर्थात्‌- हे अर्जुन ! कारुण्य, वात्सल्य, सौहाद , क्षमा, दीनों पर अनुकम्पा, 
सौशील्य सर्व शरण्यत्व, इत्यादिक अनन्त कल्याण 
संकल्प निरतिशय सौंदर्य, माधूर्य गुगमयी मृतिं. ज्ञा 
निधि, श्रीदामा, सुदामा आदिका परममित्र, गापी जने 
पाथं । तुम्दारे ) सारथी मुझ श्रीपुरुपोत्तम, माधवका 
साधन रहित होने पर भी नष्ट नहीं होता , क्यों क्कि 
है , अतः बह कभी भी 
हो होता है। 

सात्वततन्त्र में कहा है कि- यदि पहिले कोई 
सभो पदार्थों का भक्षण करने पाला एवं नास्तिक भी हो, और पश्चात किसी सुकृत के 
डदय से थादि देव श्रीसवेश्वर के आश्रय दोजाय तो उनके प्रभाव से उस प्राणी को सब 
प्रकार के दोषों रहित समझना चाहिये । 


निश्चय मानलो कि-मेरे अनन्य 


कार! गुणगणों के समुद्र, सत्य 
न--ऐश्वर्य्य आदि छद्दो गुणों की 
में कें नयनों का उत्सव बढ़ाने वाले 
ए भक्त पूर्वाक दुराचारता युक्त तथा 
मेरा भक्त मेरे से अनन्य ( अभिन्न ) 
नष्ट नहीं होता , अपितु क्रमानुसार सांसारिक दुःखों से मुक्त 


दुराचारी , कृतघ्न , शुद्धाशुद्ध 
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पाणडुनन्दन । मते पातैः सर्वे पश्मपत्रमिवास्मसी । भेरमन्दरमात्रोऽपि 
राशिः पापस्य कर्मण । केशवं पैद्यमासाध दुर्व्याधिरिव नश्यति । नारसिंहे च । . 
अगबति इराबनन्यचेताः म्शमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः । न हिं शशकलुप- 
उछविः कदाचित्तिमिरपरामबताप्रुपैति चन्द्र; । पुण्डरीकारुयाने च । अश्वमेध 
शातैरिष्ट्या वाजपेषशतैरपि । न प्राप्तुवन्ति सुगति नारायणपराड्युखाः । ये 
नृशंसा दुरात्मानः पापाचाररतास्तथा । तेऽपि यान्ति पर धाम नारायणपदा- 
अया इत्यन्बयव्यतिरेकवचनात्‌ । या पै साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये । तया 
विना तदाझोति नरो नारायण धय इस्वाघ्चन्योऽपि बाक्यकद्म्वोऽग्रानुसन्धेयः | 


वैष्णव घर्म में भी यही कहा गय। है कि-- दे पार नन्दन ! पापों में रत 
रहने वाले जम भी यदि मेरी भक्ति करने लगे तो बे सम्पूर्ण पापोंसे निर्लिप्त षनजाते द्दें। 

जैसे कि जल्न में रहते हुए भी कमल-जल् से लिप्त नहीं होता। क्यों कि मेरु 
पर्वत के समान भी पापों का ढेर , केशव भगवान की और झुकते दवी बिनष्ट हो जाता [३ 
जैसे कि अच्छे वैद्य को प्राप्त होने पर ढुव्यौधि ( भयंकर रोग ) शान्त हो जाती है । 

नसिष्षपुराण में भी यही आशय अभिव्यक्त किया गया है-जैसे शशांक 
चन्द्रमा कभी भी अन्धकार से पराजित नहीं होता वैसे ही मलोन वृत्तित्राला पुरुष भी 
यदि भगवान में चित्त लगादे तो वह उस मल्तीनता से लिप्त नहीं हो सकता अपित 
स्वच्छ ही घन जाता है । 

पुण्डरीक आख्यान में कहां हे कि--भगवान से विमुख रहने बाले जीव यति 
सैंकड़ों घश्‍वसेथ ओर बाजञगेय यज्ञो से भी यजन को तो धी उप गति को प्राप्त नहीं ह 
सकते । किन्तु जौ नृशंस ( क्र ) दुष्ट आत्मा एने अहूर्निशि पाप कर्मों में रत रहने घाट 
भी यदि परम पुरुष नारायण के चरण कमलों के आश्रित बनजाये' तो वे अघश्य पर! 
धाम को प्राप्त हो सकते हैं। इन अन्वय और व्यतिरेकि व्याप्ति रूपी दोनों वाक्य 
में भगवान्‌ की शरणागति ग्रहण करने से दी पुरुषार्थ प्राप्ति होना निश्चित कद्दागया है. 

यदि नारायण के आश्रित हो जाय तो बह प्राणी उस साधन सम्पत्ति वे 
बिना भोभगवान को प्राप्त हो सकता है,जोकि चारों पुरुषार्थों को प्राप्ति के लिये खावं 
श्यक मानी गई है , इत्यादि भावों वाले और भी बहुत से शाखीय वाक्यों का य! 
अनुसन्धान करलेना चाहिये । हु 


>> न न 


२१० 


ˆ संस्हतटीका भाषानुबांदसहिता वेदातन्रत्न-म'जूषा 


मन्दोनाप्रुपकाराय तुष्टये तत्त्वदशिनामू । 
शोकृष्णप्रीतयेऽय' मे कृतो वेदान्त संग्रहः ॥ १॥ 
प्रसीदतु रमाकान्तो गोपी जनमनोंदरः। 
करोतु जगतां श्रेयो मङ्गलायतनो हरिः ॥ २॥ 
यः श्रीनिवासो5खिलवेदज्ञेयों न यत्स्वरूपं प्रविशन्ति तर्काः । 
यो घ्यानयोगेन विशुद्धससैद छो प्रकष्पोह्म पयामि तं गुरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
हरिः ॐ तत्सदिति श्रो भगवत्वरुपोत्तमाचाय्य॑ विरचितायां 
वेदान्तरल्रमञ्जपायां सिद्धान्तरक्नविवृत्तो फलादि 
रल संग्रहोंनाम तुरीयः कोष्ठ ॥ ४ ।। 
समाप्तोड्य” वेदान्सरल मञ्जूषाख्योः ग्रन्थः । 


वेदान्त शास्त्र में प्रवेश करने के इच्छुकवाले साधारण वुद्धिवाले जीश्ों के 


उपक़ारार्थ एवं तत्त्वदर्शि महानुभावो के सन्तोषार्थ भगवान सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द की * 


के लिये बह वेदान्त संपद किया गया है । 
इस संग्रह से मंगलमूर्ति रमाकान्त श्रीगोपोजनबल्लभ भगवान प्रसन्न हो और 


लोकों को कल्याण प्रदान करें । 


जो सम्पृण वेदों के द्वाग ही जानने योग्य है, अतएव केबल तको से जिसका 


स्वरूप नहीं जाना जा सकता, एगं जिसका बिशुद्ध चित्तबाले महात्माओं ने ध्यान योग 
के द्वारा साक्षात्कार किया है , उस मुकुन्दरूप श्री श्रीनिवास का जिन श्रीगुरुदैब ने'-- 


साक्षात्कार किया है में उन गुरू चरणों ( श्रीनिम्बाकोचायै श्रीविश्वाचायचरणों ) 
के आश्रित हूँ । 


३ तत्सदिति श्री विद्याभूषण सांख्यतीर्थ श्री त्रजबल्लभ शरण वेदान्ताचार्य 
विरचिता ट्वितीय ततीय चतुर्थ कोछ्िकायां श्रीवेदान्तरन्न मञ्ज पायां- 
दीपिका प्रकाश, नामक भाषाटीका समप्ता । 


